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स्वाधिकार ग्रकाशक द्वारा सरत्षित 


विक्रमाब्द २०१७; शकराब्द १८८२; खुष्टाब्द १९६० 
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नागरी प्रकाशन प्रा० लि० द्वारा 
युगास्तर पेस, पटना-९ 


दृततग्य 


खत्री-स्मारक ग्रन्थ को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें श्रानन्द हो रहा है। 
पुराने श्रलम्य दुलेभ ग्रन्थों का प्रकाशन भी परिषद्‌ का एक उद्देश्य रहा है श्रौर उसकी पृत्ति की 
दिशा में इस ग्रन्थ का प्रकाशन एक विनम्र प्रयज्ञ है । 

स्वर्गीय श्रयोध्याप्रसाद खत्री का निधन ४ जनवरी, १६०५ ई० में हुआ था। वे 
प्राधुनिक खड़ी बोली हिन्दी कविता के युग-निर्देशक श्रोर सफल आन्दोलक के रूप में सदा 
स्मरण किये जायेंगे। सन्‌ १८७७ ई० में जिस समय खत्रीजी ने खड़ी बोली में कविता का 
आन्दोलन उठाया था, उस समय उदूं श्रीर ब्रजभाषा का ही प्रचलन था। वे देवनागरी लिपि 
श्रोर उसकी दौलियों में उदूं या मिश्रित हिन्दी की बोलियों को हिन्दी ही मानते थे। 
खड़ी बोली में कविता-आ्रान्दोलन श्रोर हिन्दीन्शेली के निरूपण के पक्ष-विपक्ष में उन दिनों जो 
बोद्धिक संघ हुआ, वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक ग्रनमोल श्रध्याय है ॥ 

मुजफ्फरपुर ( बिहार ) की नवयुवक-समिति ने परिषद्‌ के सामने उक्त ग्रन्थ के 
प्रकाशन के प्रस्ताव के साथ ही उस समय तक उपलब्ध सामग्री भी परिषद्‌ को सौंप 
दी थी। परिषद्‌ ने खत्रीजी जैसे हिन्दी के सफल श्रान्दोलक श्रौर उन्नायक की स्मृति को 
चिरजाग्रत्‌ रखने श्रीर उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए प्रस्तुत स्मारक- 
ग्रन्थ के प्रकाशन का भार सहष ग्रहरां किया। परिषद्‌ ने यथासाध्य खत्रीजी सम्बन्धी 
सामग्री की खोज की; जो प्राप्त हो सकी, वह प्रस्तुत ग्रन्य में सन्नचिहित है। संस्मरण भोर 
वुभाशंसाम्रों के रूप में जिन साहित्य-मनीषियों श्रौर सहृदय विद्वानों ने प्रपती रचनाएं भेजने की 
कृपा की, हम उनके प्रति, परिषद्‌ की श्रोर से, कृतज्ञता-प्रकाश करते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री के जुटाने श्रोर समय-समय पर उचित परामश देने के लिए 
हम श्रीललितकुमार सिंह “"नटवर! के विशेष उपकृत हैं। सच तो यह कि यदि उनकी 
प्रेरणा भ्रौर साहाय्य हमें प्राप्त न होते, तो इस रूप में यह ग्रन्थ शायद ही प्रकाशित होता । 

हम श्रीउदयशंकर शाज््री के प्रति विशेष रूप से भ्राभारी हैं, जिन्होंने क्ृपापू्वक खन्रीजी- 
लिखित खड़ीबोली हिन्दी गद्य की प्रतिलिपि श्रौर मूल की प्रतिच्छावि ( फोटोस्टाट )-प्रति 
भेजकर एक बड़ो भारी कमो पूरी को है। 

श्रन्त में प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक-द्वथ श्राचायं श्रीशिवपृजन सहाय शरीर ब्राचार्य॑ 
श्रीनलिनविलोचन श्षर्मा के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से हादिक झ्राभार प्रकट करते हैं । 

विश्वास है, हिन्दी-शोधकर्ता श्रों श्रौर जिज्ञासु पाठकों के लिए यह ग्रन्थ लाभदायक एवं 
प्रेरणाप्रदायक सिद्ध होगा । 


बिहा २-राष्ट्रभाषा-प रिषदू, पटना ) मुवनेश्ररनाथ मिश्र माधव? 
पौष शुबल २, २०१७ वि० परिषद्‌-संचालक 


भूमिका 
[१] 


वत्तमान हिन्दी-संसार में साहित्यिक शोध और समीक्षा का श्रनुदिन विवद्ध मान प्नुराग 

देखकर ऐसा शभ्रनुभव होता है कि हिन्दी के पुराने श्रौर प्रतिष्ठित साहित्यकारों की 
ग्रन्यावलियों का प्रकाशित होना परमावश्यक है। ग्रन्यावली में ग्रन्थकार को सभी या श्रधिकांश 
रचनाए एक साथ ही मिल जाती हैं। इससे एक साहित्यसेवी की क्ृतियों का श्रध्ययन करने में 
सुविधा होती है। ञ्राज इस शोध-समीक्षा-प्रधान युग में ऐसी सुविधा बहुलांश में 
दुलभ हो गई है । 

हिन्दी में प्रन्यावलियों की संख्या कम है। ऐसे संग्रहालयों की संख्या भी कम है, 
जिनमें लब्धकीत्ति लेखकों की सभी रचनाएं इकट्टी मिल सकें। शोधकर्त्ताश्नों को सामग्री- 
संकलन के लिए इधर-उधर भटकता पड़ता है। किन्तु, ग्रन्यथावली-प्रकाशन का महत्त्व श्रब 
समझा जाने लगा है। शोधोपयोगी सामग्री का संचय करनेवाले संग्रहालयों को भ्रोर भी 
लोगों का ध्यान गया है। श्राशा है कि श्रब इस दिशा में बराबर प्रगति होती रहेगी । 

इस ग्रन्यावली में खड़ी बोली के स्वनामधन्य अनन्य समर्थक श्रीग्रयोध्याप्रतादजी 
खत्री की सभी रचनाझ्रों का संग्रह है। भ्राघुनिक पुस्तकालयों में उनकी पुस्तकें नहीं मिलती थीं। 
उनके विषय में खोज करनेवाले विद्वानों को बड़ी निराशा होती थी। किसी-किसी पुरानी 
संस्था में उनकी कोई पुस्तक मिलती भी थी, तो वह इतनी जीखों-शीर्णो होती कि उपयोग श्रथवा 
व्यवहार में नहीं लाई जा सकती थी। बिहार में भी जिज्ञासुओों का समाधान करनेवाला 
कोई न था। 

मुजफ्फरपुर-निवासी श्रीललितकुमार सिंह “नटवर” सुपरिचित साहित्यसेवी और 
नाव्यकलाबिदू तथा कवि हैं । वे मुजफ्फरपुर की उस नवयुवक-समिति के प्राण है, जिसके द्वारा 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन श्रोर बिहार-सेवा-समिति की स्थापना हुई थी तथा जिसने 
बिहार में कई लोकहितकर कार्य करके कीत्ति कमाई है। उसे इन महती संस्थाप्रों की जननी 
होने का श्रेय प्राप्त करानेवाले उसके कार्यकर्त्ता-सदस्यों में प्रमुख श्रीमथुराप्रसादजी दीक्षित, 
श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्री धटवर” जी, श्रीरामधारी प्रसाद, श्रीराघवप्रसाद सिह श्रादि 
साहित्यसेवियों के नाम सादर स्मरणीय हैं। उसी नवयुवक-समिति की प्रोर से 'नटवर” जी 
इस ग्रन्थ को प्रकाशित करके क्षत्री-स्मारकोत्सव का आयोजन करने का संकल्प कर चुके थे। 
किन्तु, वत्तमान समय में सावंजनिक संस्थाओ्रों की जो श्राथिक स्थिति है, वह स्व-विदित है। 
झत:, “नटवर? जी को निश्चय करना पड़ा कि इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ को ही सौंपा जाय। उन्होंने मेरी भी राय लेने की कृपा की। मेंने उनके निश्चय का 


( घ ) 


स्वागत किया । वे पिछले कई वर्षों से इस स्मारक ग्रन्थ के लिए साधन ज्ञुटा रहे थे। जब काफी 
मसाला इकट्ठा हो गया, तब उसके प्रकाहनन में उन्होंने मेशरा सहयोग चाहा। उस समय में 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का संचालक था। मेंने उनसे सम्पूर्ण पाणडुलिपि माँगी। वे स्वयं 
आ्राकर मुरभे सारी सामग्री सोंप गये । मैंने परिषद्‌ के संचालक-मण्डल की बैठक में उनके 
आ्रावेदन-पत्र के साथ ग्रन्थावली के हस्तलेखों को उपस्थित कर दिया। स्वीकृति मिलने में 
कोई बाधा या कठिनाई न हुई | तब मेंने परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्रीग्रनूपलाल मण्डल को 
पूरी पाण्डुलिपि देकर छपाई की व्यवस्था करने की श्रनुमति दे दी । उसके बाद में परिषद्‌ से 
ग्रवसर ग्रहण करके कार्य॑मुक्त हो गया । 

प्रस्तुत स्मारक ग्रन्थ का सम्पादन-कार्य श्राचायं नलिनविलोचन शर्मा से सम्पन्न कराने के 
लिए संचालक-मण्डल ने स्वीकृति दे दी थी | श्रतः, उनकी सेवा में निरीक्षणा-परीक्षण के निमित्त 
पाण्डुलिपि भेज दी गई। वास्तव में उन्होंने ही इसका आद्यन्त सम्पादन किया है। उनके 
सहयोगी के रूप में मुझे भी रहना पड़ा । श्री 'नटवर? जी का ऐसा ही श्राग्रह था। संचालक- 
मण्डल से इसको भी स्वीकृति मिल गई थी । किन्तु, इस ग्रन्थ को सर्वाज्भपूर्णा बनाने का सारा 
श्रेय श्राचायं नलिनजी को ही है। छपाई शुरू हो जाने के बाद भी उन्होंने श्रौर 'नत्वर? जी ने 
बहुत-सी नई सामग्री का संग्रह करके उसका यथास्थान समावेश कराया। मेरे का्यंकाल में 
जो सामग्री उपलब्ध हुई थी, उससे श्रधिक महत्त्वपूणा सामग्री ग्रन्थ छपते-छपते प्रास हुई । 
मुझे बड़ा सन्तोष है कि 'नटवरः जी को जिन्दगी का एक बहुत बड़ा मिशन पूरा हो गया 
प्रीर ऐसे शोधोपयोगी ग्रन्य को विधिवत्‌ सम्पादित करके सर्वाजसुन्दर बनाने में ग्राचाय॑ 
नलिनजी ने श्रपने श्रतिशय कार्यंव्यस्त जीवन में से कुछ समय देने को कृपा और उदारता 
प्रदरशित की। श्राशा है कि साहित्य-संसार के श्रनुसन्धायकों को इस ग्रन्य के प्रकाशन से 
बहुत-सी नई बातों का पता लगेगा । 

बिहा र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से इस स्मारक ग्रन्थ के प्रकाशित होने का जो सुग्रवसर 
मिला, उससे ऐसा अनुमान होता है कि खत्रीजी सचमुच “खड़ी बोली” के परम श्रद्धालु भक्त 
ओर बड़ी सच्ची लगन के प्रान्दोलक थे। उनके पुण्य-प्रभाव से ही उनकी कृतियों को 
परिषद्‌ जंसी प्रामाणिक संस्था का आश्रय मिला। प्राचाय रामचन्द्र शुक्ल ने भी शअ्रपने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक स्थल पर उनके भ्रदम्य उत्साह का उल्लेख किया है। 
मनुष्य की सचाई ओर श्रमशीलता ईइवर द्वारा निश्चय ही पुरस्कृत होती है। खन्रीजी के 
निधन-काल के छप्पन वर्ष बाद झ्राज साहित्य-क्षेत्र में उनका यश्ञ:स्तम्म स्थापित हुग्ना है। 
इससे सहज ही ऐसा विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है कि भविष्य में भ्रन्यास्य साहिस्य- 
साधकों की कृतियाँ भी सुसम्पादित ग्रन्यावली के रूप में साहित्यिक गवेषणा के निमित्त 
सुलभ होंगी । परिषद्‌ से ही श्राचाय नलिनजी के सम्पादकत्व में 'सदल मिश्र-प्रन्थावली” का 
प्रकाशन हुआ है। मिश्रजी भ्रोर खन्रीज्ी का स्थान साहित्य के इतिहास में विशेष 
गौरवपूरं है । बिहार के इन दोनों साहित्यकारों की ग्रन्थावलियों के प्रकाशन को प्राथमिकता 
प्रदात करके राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने हिन्दी का महान्‌ उपकार किया है । 

भारतेन्दु-पुग के लेखक झारा-निवांसी बाबु शिवनन्दन सहाय खत्रीजी के मित्रों में थे। 
खड़ी बोली? में खत्रीजी की हृढ श्रास्था का वर्णन करते समय वे भाव-विभोर हो उस्ते थे। 


( डा ) 


खत्रीजी श्रपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि झ्रहनिश उनका मन श्रपने लक्ष्य की श्रोर ही उन्मुख 
रहता था। वे सर्देव 'खड़ी बोली की जय” का भण्डा लिये फिरते थे। भारतेन्दु-युग के ही 
साहित्यसेवी चम्पारन-निवासो पंडित चन्द्रशेखरधघर मिश्र भी कहा करते थे कि खड़ी बोली में 
कविता लिखवाने के लिए खत्रीजी उनके पास तक पहुँच जाते थे। इसका संकेत आ्राचा्य 
शुक्लजी ने भी अपने इतिहास में दिया है। मुजफ्फरपुर के प्रचण्ड साहित्यिक वक्ता 
श्रीयुद्धविक्रम मारुक, जो श्रन्त में संन्‍्यासी होकर काशी में कलासवासी हुए, खतन्रीजी के 
सत्पंगियों में थे। उनका भी कथन यही था कि लक्ष्य-सिद्धि में खत्रीजी की तत्परता 
विनक्षण थी । वे खत्रीजी को 'खड़ी बोली? हिन्दी का ग्रन्धभक्त तक कह जाते थे। खत्रीजी की 
प्रत्येक साँस में खड़ी हिन्दी रमी हुई थी। मारुकजी बड़े गव से उन्हें कमंयोगी कहते थे। 
किन्तु, इन सारी कही-सुनी बातों की प्रामाणिकता का श्राधार यह ग्रन्थ जिज्ञासु पाठक़ों के 
सामने है। इसके लिए सबसे पहले '"नटवर” जी ही बधाई के पात्र हैं। परिषद्‌ के प्रति क्षृतज्ञता 
प्रकट करने में तो प्रत्येक सहृदय पाठक सुख श्रनुभव करेगा । 


श्रीतुलसी-जयन्ती, ] शिवपूजन सहाय 


शकाब्द १८८१ 
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ग्रयोध्याप्रसाद खत्री ने खड़ी बोलो, यानी आ्राधुनिक हिन्दी, के साहित्य के प्रमुख अंग, 
काव्य, को उसका उचित स्थान दिलाने में--उनसे जो इसके विरोध के लिए कटिबद्ध थे-- 
जो काय किया था, वह शभ्रब, जब हम सारी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की स्थिति में हैं, 
इतना महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है कि हम समझ नहीं पाते कि उनके समसामयिकों ने, या उनके 
तुरत बाद के लोगों ने, उनकी दूरदर्शिता, निष्ठा एवं प्रचेष्ठटा की उपेक्षा क्यों को ! सच कहा जाए, 
तो खत्रीजी के समसामयिक उतने दोषी नहीं हैं, जितने तुरत बाद की पीढ़ी के वे विद्वान, जिन पर 
यह दायित्व था कि वे आ्राधुनिक युग के भ्राविभाव-फाल की शअ्न्तर्धाराप्रों का सम्यक्‌ विश्लेषण 
करते। खत्रीजी के समसामधिकों ने उनका विरोध करके उन्हें निषेघमूलक ही सही, एक प्रकार की 
मान्यता तो दी, किन्तु हिन्दी के आधुनिक साहित्येतिहास-लेखकों ने श्रवश्य ही सतह पर 
सहज ही दीख पड़नेवाली तरंगें ही देखों, गहराई में चलने श्रौर एक दूसरे को काटनेवाली 
धाराभ्रों को डुबकी लगाकर देखने-समकने की कोशिश नहीं की । जो पाठक मात्र होता है, 
वह उसे पढ़ता है जो सामने श्राता है, लेकिन जो उसका इतिहास लिखता है, उसका 
कत्तंग्य होता है कि वह प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष शक्तियाँ काम कर चुकी हों, या कर रही हों, 
उन्हें भी समझे प्रोर समभाए : “डायल! पर ही काल की गति श्रंक्तित होती है, लेकिन 
अंकन-्प्रक्रिा समकने के लिए डायल के नीचे छिपे यंत्र को जानकारी जरूरी होती है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने ऐसी जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं समभी है, 
इसी के झनेक परिणामों में खत्रीजी की उपेक्षा भी है । 

श्री्रयोध्याप्रसाद खनत्री द्वारा लिखित तथा संपादित कृतियों के इस संग्रह में 
प्रथम है 'हिन्दी व्याकरण” ( 8 प्रांगवा दायरा ), जिसका प्रकाशन १८७७ ई० में 


( च॒ 9 


हुमा था | इसका मुद्रण बिहारबन्धु प्रेत, बाँकीपुर, पटना से हुआ था भौर मूल्य था चार आने । 
खत्रीजी के उस श्रव्यवस्थित-से प्रतीत होनेवाले उत्साह में भी, जिस पर शुकक्‍्लजी श्रादि ने 
व्यंग्य करना जाने क्‍यों ्रावश्यक्र समझा था, एक पद्धति थी। उनकी मान्यता थी कि हिन्दी 
प्र उदू में प्रन्तर केवल लिपि कै कारण है श्रौर कि फारसी लिपि में न लिखी जाए तो उदू' 
हिन्दी ही है। इस सिद्धांत के अनुरूप ही उन्होंने हिन्दी व्याकरण की भी रचना की थी। 
इस पुस्तक में उन्होंने एक साथ ही हिन्दी, उदूँ तथा श्रंगरेजी के समानाथंक व्याकरणशाजख्रीय 
पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किए हैं; वस्तुत: पहले उदूं के, उसके बाद हिन्दी के श्रोर तब 
श्रेगरेजी के ऐसे शब्द दिए हैं। उदाहरणाथ्थ, पहले ही पृष्ठ पर, हिन्दी व्याकरण को पाँच 
खंडों में विभक्त करते हुए, पहले खंड का शीप॑क यों दिया है : 


“पहला बाब पहिला खंड ए07 4 
बयान हरूफ़ वरणं-विचार ()7770 १7 ४00 9.” 


समूची पुस्तक में यही पद्धति श्रपनाई गई है, भ्रौर हिन्दी भाषा-विषयक खत्रीजी को 
घारणा के सवंथा श्रनुरूप है। 

हिन्दी व्याकरण विषयक यह पुस्तक कैवल ३६ पृष्ठों की है श्रोर इसमें व्याकरण के ही 
ग्रंग के रूप में विराम-चिद्दों पर भी संक्षेप में विचार क्रिया गया है । 

१८८७ ई० में खत्रीजी ने हिन्दी के उस रूप के छन्द:शास्त्र पर भी एक पुस्तिका 
प्रकाशित की थी, जिस रूप को वह मोलवी-स्टाइल की हिन्दी कहने में, श्रोर पण्डित-स्टाइल की 
हिन्दी से उत्कृष्टतर घोषित करने में, संकोच का अनुभव नहीं करते थे । इस पुस्तक का तो 
शोष॑क हो हिन्दी विषयक उनकी उपयु क्त मान्यता का स्पष्ट परिचायक है--'मौलवी स्टाइल की 
हिन्दी का छन्द भेद! । खत्रोजो ने फ्रईं, ग़ज़न, क़त्तीदा, तशबीब, रुबाई, क्रिता, मसनवी, 
तरजीय बंद, मोसम्मित, मुस्तज़ाद इन “अरबी को चालू (ल?) पर हिन्दी में दस तरह के छन्दः 
माने ओर इनके संक्षित विवरण ओर कुछेक उदाहरण प्रस्तुत किये। उदाहरण सौदा, ज़ौक, 
मोर तक़ो श्रादि के काव्य से दिये गये हैं श्रोर यहाँ हिन्दी-उदूं की वह समानान्तरता भी 
नहीं है, जो व्याकरण विषयक पुस्तिका में दिखाई गई है। 

खत्रोजी की उपेक्षा हिन्दी के प्रेमियों श्रोर विद्वानों ने उनके जीवन-काल में ही की श्रौर 
बाद में मो उनको हिन्दी के लिए की गई सेवाश्रों के महत्व को स्वीकृति नहीं मिली । मेंने इस 
भूमिका के प्रारम्भ में श्रपता विचार ही नहीं, बहुतों का भाव व्यक्त किया है, जब इस बात का 
संकेत किया है। इसका कारण केवल यही नहीं था कि व्रजभाषा पद्च के प्रेमी खन्नीजी के 
खड़ी बोली के पद्य के आआ्राग्रह से छ्ुब्ब थे, या कि उनकी शाज्ञाथंवालो मनोवृत्ति भ्रनायास 
विरोध का वातावरण उत्पन्न करती थी । वास्तविक कारणों में से प्रमुख यह प्रतीत होता है 
कि हिन्दी की जिस 'स्टाइल” को वह झ्राद्श हिन्दी घोषित करते थे, वह राजा शिवप्रसाद 
सितारे हिन्द की हिन्दी, या महात्मा गांधी तक की हिन्दुस्तानी बनने पर भी, हिन्दी-प्रेमियों को 
कठोर बनने के लिए ही बाध्य करती रही । खड़ी बोली में पद्य-रचता हो, इसके लिए खत्रीजी ने 
जिस प्रान्दोलन का नेतृत्व किया था, उसके प्रबल समथकों में एक पं० श्रीधर पाठक ने भो 
खत्रीजी की इस "स्टाइल! की हिन्दी के विरुद्ध विचार उ्यक्त करना श्रावश्यक समझा था। 


( ले ) 


कटु होने पर भी वस्तुस्थिति यह है कि खड़ीबोली पद्म के लिए खत्रीजी का आग्रह ब्रजभापा 
पद्म के प्रति घुणा में परिणत हो गया था, जिसके फलस्वहृप उनका दूरदशिता-पूर्णं भाषा- 
श्रान्दोलन खड़ी बोली के समथ्थक्रों के लिए भो कुछ भ्रंशों में अ्रग्राह्म सिद्ध हुआ । 

सन्‌ १८७७ ई० में ही प्रकाशित खत्रीजी को तीसरी पुस्तिका भ्रलंकारशास्र विषयक है। 
सौभाग्य से इसका हिन्दी शोषंक है मौलवी साहब का साहित्य”, न कि मौलवी स्टाइल की 
हन्दी का साहित्य ! न्तु श्रगरेजी का शीषंक खन्नीजी के पूर्वाग्रह का संकेत करता ही है : 
प्रगरेजी का शीष॑ंक है “[]6 3728040 [॥6[0746 वगााठ0त0८८१ एज 'श०णुछ्तं 
700 प॥707. इस पुस्तिका में भ्ररबी साहित्य की परम्परा से प्राप्त उन श्लंकारों के 
लक्षण-उदाहरग हैं, जो उदूं काव्य में सन्निविष्ट हो गये है । इनका विवरण यदि ज्ञान-वर्धन के 
उद्देश्य से किया गया होता, तो कोई बात न थी; इस प्रक्नार का, किन्तु विशद॒तर ग्रन्थ तो 
प्राज भी ग्रपेक्षित ही है; श्रापत्तिजनक यह मालूम हुआ्ला होगा कि सम्भवत: इसका भी उद्देश्य 
“मुंशी स्टाइल” की हिन्दी के श्रादर्श रूप का प्रतिपादन ही था ! खत्रीजी के विरोधियों ने भी 
अ्रपने विरोधन्भमाव का रहस्य ठीक-ठीक नहीं समझा था। रहस्व स्पष्ठ ही यह था कि 
ब्रजभाषा में पद्च-रचना हो या न हो, खड़ो बोली में हो तो हो, किन्तु यह कंसे हो सकता था 
कि व्याकरण, छुन्‍्दों श्रोर अ्रलंकारों की समस्त प्राचीन भारतीय परम्पराएँ बहिष्कृत और 
उदूं की स्वीकृत हो जातीं ! वस्तुतः, खत्रीजी के प्रति विरोध के पीछे यही श्रव्यक्त 
मनोविज्ञान था, जिसका स्पष्ठ निदेश भझ्रब तक किसी ने किया नहीं है। खत्रोजी का विरोधी 
नहीं, उनका प्रशंसक ही इस बात को जक्री समझ सकता था कि उनके विरोधियों के 
मनोविज्ञान का विश्लेषण होना चाहिए। इन पंक्तियों का लेखक खत्रीजी का ऐसा ही 
प्रशंसक है । 

प्रस्तुत ग्रन्थावली में चौथी पुस्तक है “खड़ी बोली-प्रान्दोलन, श्रर्थात्‌ खड़ी बोली-पच 
सम्बन्धीय श्रान्दोलन, जो पूर्व काल में हुआ था, बाबू भ्रयोध्याप्रसाद खत्री द्वारा प्कलित, 
श्री पं० भुवनेश्वर मिश्र द्वारा सम्पादितः!। खड़ी बोलो-पद्य सम्बन्धी साहित्यिक विधाद 
हिन्दोस्थान के नवम्बर, १८८७ ई० से एप्रिल, १८८८ ई० तक के अंकों में व्रजमभाया श्रौर 
खड़ी बोली के पक्षघरों के खंडन-मडन के रूप में चला था। इस पुस्तक में इसी विवाद के 
महत्त्वपूर्ण श्रंश संकलित है। श्रन्त में १६०९ ई० के 4॥6 8८॥व47 777८8 के कुछ भ्रंकों में 
प्रकाशित टिप्पशियाँ तथा भारतमित्र के १६ मार्च, १६०१ ई० के श्रंक में प्रकाशित एक 
टिप्पणी भो हैं। इस विवाद में मुख्यतः अयोध्याप्रसाद खत्री श्रोर श्रीधर पाठक खड़ी बोली पद्च के, 
गौर राध।चरण गोस्वामी एवं प्रतापतारायण मिश्र ब्रजभाषा पद्य के समथकों के रूप में दीख 
पड़ते हैं । 

पाँचवी संग्रहीत पुस्तक, वस्तुत: खत्रीजी की सब से बड़ी देन है, यद्यपि इसमें उनकी 
लिखी मूमिका मात्र है, रचनाएं तो श्रोरों की ही हैं, जिनका संग्रह-संपादन खत्रीजी ने 
किया है। इस पुस्तक का पहला संस्करण १८७७ ई० में श्रीविश्वनाथ भट्ट के द्वारा नारायण 
प्रेस, मुजफ्फरपुर, में मुद्रित हुआ था । इस पुस्तक का शीषंक है खड़ी बोली का पद्च, पहिला 
भाग ।? १८८८ ई० में इसका प्रभिनव संस्करण डब्ल्यूण एचु० ऐलेन एण्ड को०, १३ वाटरलू 
प्लेस, लग्दन, से मुद्रित हुआ | इसके मुख-प्ृष्ठ पर संकलयिता के रूप में खन्नीजी का नाम है 


( ज ) 


भौर सम्पादक के रूप में फ्र डरिक पिकाट, एम्‌० श्रार० ए० एस ०, का । दोनों संस्करणों की 
प्रतियाँ काशोी-नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रायंभाषा-पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। वहाँ के 
पुस्तकाध्यक्ष ने दोनों के सहारे पुस्तक की वह प्रतिलिपि तैयार की है, जो इस संग्रह में 
प्रस्तुत की गई है। प्राचीनतर होने के कारण मुरुष श्राधार मुजफ्फरपुरवाला संस्करण ही 
रहा है। लन्दनवाली प्रति में जो भिन्नताएँ हैं, उनका यहाँ ययास्थान निर्देश कर दिया गया है । 
लन्दनवाले संस्करण कौ भूमिका में खड़ी बोली पच्य के समथन में जितनी हृढता के साथ विकाट ने 
लिखा है, उससे तुलनीय कठुता के साथ ग्रियर्सन ने उसकी श्रवज्ञा की है।' खत्रीजी ने 
'खड़ो बोली के पद्य! की स्वलिशित भूमिका में शड़ो बोली को “ठेठ हिन्दी, पण्डितजी की हिन्दी, 
मुशीजी को हिन्दी, मौलवी साहब की हिन्दी तथा यूरेशियन हिन्दी” इन पाँच वर्गों में विभक्त 
किया है, जिनमें से तीसरे को ही वे श्राद्श मानते थे। ठेठ हिन्दी के पच्च के उदाहरण के 
रूप में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द; मुंशीजी की हिन्दी के उदाहरण के रूप में राय सोहनलाल, 
हरिश्रन्द्र, महेशनारायणा, मौलवी इलताफ हुसैन; भ्रोर पण्डितजी को हिन्दी के उदाहरण के 
रूप में चन्द, लक्ष्मी प्रसाद, सत्यानन्द भ्रभ्मिहोत्री, के पद्य संग्रहीत हैं। पुस्तक के श्रन्त में यह 
“सूचना” है कि “मोलवी स्टाइल को हिन्दो का छंद-मेद' भ्रौर 'मोलत्री साहब का साहित्य? 
छुपकर तैयार है ।”” 

प्रस्तुत संग्रह में, इसके बाद, खत्रीजी के दो लेख उद्ध त हैं। ये 'समालोबक” नामक 
मासिक पत्र में प्रकाशित हुए थे। इस पत्र को १६९०२ ई० में गोपालराम गहमरी ने 
जयपुर से निकाला था । 

फिर, इस संग्रह का दूसरा खण्ड है, जो हिन्दी-प्रेमियों के द्वारा खत्रीजी का 
'स्मृति-तपंण” है। “स्मृति-तपंण” में सम्मिलित होनेवाले श्रधिकांश विद्वान्‌ श्रीललितकुमार 
सिंह “नटवर” की प्रेरणा से ही इस पुण्यन्कायं में योग देने का भ्रवसर पा सके हैं, और सत्य 
तो यह है कि प्रथम खण्ड हो या द्वितीय खण्ड या परिशिष्ट, कित्रहुना ये पंक्तियाँ भी, 
'नटवर” जो के परिश्रम भर प्रेरणा से ही प्रस्तुत हो पा रहे हैं । 

पुस्तक में, चूँकि यह सामग्री बाद में प्रास हुई, “परिशिष्ट” के रूप में, खन्रीजी द्वारा 
संकलित भोर १८७७ में प्रकाशित “खड़ी बोली का गद्य', एवं “खड़ी बोली का पद्य, दूसरा 
भाग! संकलित किये गये हैं। खड़ी बोली का पद्यर के प्रश॑ंम भाग में “मुंश्ी-स्टाइल” की 
हिन्दी के कुछ उदाहरण दिये गये थे, इसमें भी एक है। इसके भ्रतिरिक्त 'मौलवी स्टाइल! 
'पण्डित-स्टाइल!, श्रोर “य्रेशियन स्टाइल! के पद्य के भी उदाहरण हैं। इस पुस्तक की 
खणिडत प्रति ही सुलभ हो पाई, पभ्रतः यह अपर्णा रूप में ही संकलित है । 

साहित्य-विषयक शोध-क्षेत्र में यह तात्तविक प्रनुसन्धान ( फंडार्मेटल रिसर्च ) की 
दिद्दा में एक प्रयाप्त है। किन्तु इस सम्बन्ध में विशेष कुछ कहने का भ्रधिकार हमें नहीं | 


१६-१२-६० नलिनविलोचन शर्मा 
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१, संगृदीत खड़ी बोली आन्दोलन?, पृपृ० ८५-८६, द्रष्टन्य । 
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स्वर्गीय श्रयोध्याप्रसाद खतन्री | 


खण्ड १ 


स्व अयोध्याप्रसाद खत्री 
की 


कतियाँ 


स्वरचित तथा संपादित 


हिन्दी व्याकरण 


जिसको 


“संस्कूत जनित यावनी शब्द संग्रह” के ग्रन्थकर्ता 
अयोध्याप्रसाद खत्री 


ने बनाया 


बिहार बन्धु प्रेस, बांकीपुर 
पटना 
१५०७७ 


मूल्य ।) आने 


हिन्दी व्याकरण 


0 गाता! ठाक्चागगात्रा' 


मनुष्य लोग अपने मन की बात दूसरे पुरुष को दो प्रकार से जना सकते हैं-- 
१, बातचीत करके, ओर २. लिख करके । 

व्याकरण के बिन जाने शुद्ध-शुद्ध बोलना या लिखना किसी भाषा का नहीं हो सकता । 

व्याकरण-विद्या से शब्दों को अपनी-अपनी ठीक ठोर पर जमाने, शुद्ध बोलने, बाँचने 
श्रीर लिखने का ज्ञान होता है । 

हिन्दी-व्याकरण पाँच खंडों में बाँदा गया है- १. वर्ण-विचार, २, शब्द-विचार, 
३, वाक्य-विचार, ४. चिह्न-विचार ओर ५. छुन्द-विचार । 


पहला बाब .पहिला खंड एक 
बयान हरूफ . वर्ण-विचार 07प०ट्टाभूए 
वर्णं-विचार प्रक्षरों को श्रोर शब्दों के विवर्ण ग्रादि को सिखलाता है। शब्द एक 
वा एक से श्रधिक भ्रक्षरों से बनता है, जेसा, आ, राम, कृष्ण इत्यादि । 


हरूफ अक्तर ],ट6/: 
भ्रक्षर बुद्धिमानों के बनाये हुए चिह्न है 
हिन्दी में ग्रक्षरों के भी ग्रथं होते हे | ज॑सा, प्रय >- विष्णु, ग्रा <- शिव, ड्ू्प्- कामदेव 


ऐसा ही श्रोर भी । 
हिन्दी में ग्रक्षर ४६९ हैं, श्रौर उनके दो भेद हैं--१, स्वर, श्र २, व्यंजन । 
. हरूफ इल्लत्त हि स्वर ७४०४७८ॉ४$ द 
स्वर वह है, जो व्यंजन को सहायता दे, और जिसका उच्चारण आपही हो सके । 
. हरूफ सहीह . व्यंजन (:07$07475 
व्यंजन वह है, जिसका उच्चा रण बिना स्वर की सहायता के न हो सके । हि 
स्वर १६ हैं-. . 


भ्रश्नाइई उ ऊ'ऋ ऋ लू.लू ए ऐश्रों श्री अश्र॑ श्र: । 
मुख्य स्वर € हें--भ्र इ उ.ऋ ल॒ ए ऐ श्रो श्रौ 


अयोध्याप्रसाद खश्नो-स्मारक प्रन्थ २ 


इनमें से श्र इ उ ऋ लू इन पाँच के दीघं भी होते हैं, परंतु ए, ऐ, ओ, भ्रौ, सवंदा 
दीघं॑ ही रहते हैं। इनके ह॒स्व नहों होते, और ये उन्हीं पाँचों में से योग करने से 
बने हैं। जैसा :-- 
ग्र+इूए, भ्र+ए- ऐ, श्र+ उ८ भश्रो, शभ्र+श्रो - भरी । 
अनुस्वार और विसगं व्यंजन से उत्पन्न होते हैं। जैसा, देवम्‌ वा देवं, दुर +ख-- 
दुःख । 
फिर स्वरों के दो रूप हैं--वर्ण रूप, ओर मात्रा रूप । 
व्यंजन ३३ हैं-- 
कखगघड़। चछजभज।॥ टठडढगखणा। तथदधन। पफबभम। 
यरलव। शपषस ह। क्ष, त्र, ज्ञ--ये तीनों संयोगी अक्षर हैं। क+ष> क्ष, त+-र२>त्र, 
ज+बन्ज्ञ। 
स्वर के तीन भेद हैं---ह॒स्व, दीघं भर प्लुत । 
इछत मजहूल हस्व स्वर वा एकमात्रिक 07 ए०छ८७ 
प्र॒इउ ऋ लू 
इछत मारूफ. दीघ स्वर वा ह्िसात्रिक 7,078 ५०छ्वठ॒5 
ग्राईऊ ऊऋ लू एऐओोओऔ। 
श्रं को अ्रनुस्वार भोर श्र: को विसगग कहते हैं। 
इल्लत मकरून प्लुत या त्रिमात्रिक 4,272802766 ५४०छ८४ 


दूर से बुलाने में, रोने में, गाने में शब्द का भ्रंत स्वर॒तान कर बोला जाता है। 
जैसा, भ्ररे गोपला ! यहाँ गोपला? में 'ला? का आरा! प्लुत बोला जायगा । 


हरकत मात्रा ]८०३०४।$ 


जब स्वर, व्यंजन को सहायता देने जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है, भर 
उसीको मात्रा कहते हैं । 

स्वरों के नीचे मात्राग्नों के स्वरूप । 

ग्रञ्माइई उ ऊ ऋ ऋ लू लू एऐ श्रोओमगंअझः। 

| ॥[ ३ . « ८ पेंलछू ० मी 8 8] 


व्यंजन श्रक्षरों के तीन विभाग हैं--स्पशं, श्रन्तस्थ श्रौर उष्म। क से म तक स्पशं 
कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण के पाँच भाग हैं। क खग घ ड, कवर्ग । च छ ज॑ रू ञज, चवर्ग । 
टठडढ खा, टवर्गं। तथ दध न, तवरगं। श्रीर पफब भ मं, पव्गं। यर लव, को 
प्रन्तस्थ श्रीर श ष स ह को उष्म कहते हैं। 

हिंदी की श्रपेक्षा संस्कृत में अ्रक्षर श्रधिक हैं; क्योंकि ऋ ऋ लु रू ये स्वर, और 
8 बज ण श क्षज्ञ--ये व्यंजन केवल संस्कृत में प्राते हैं । 


डक हिन्दी ब्याकरण 


श्रक्षर के अ्रंत में कार” लगाने से भी वही श्रक्षर समका जाता है कि जिसके अंत में 
यह लगाया जाय । जैसा, ककार ८5 क । र को रकार और रेफ भी कहते हैं । र तीन प्रकार 
का लिखा जाता है, १. समूचा, २. श्रक्षर के नीचे और ३. अक्षर के ऊपर । जब समूचा लिखा 
जाता है, तब उसको रकार कहते हैं, श्रीर जब स्वर से हीन होकर श्रपने भ्रगले भ्रक्षर के 
ऊपर चला जाता है, तो उसको रेफ कहते हैं, श्रोर जब पिछले में युक्त होता है, तो कोई 
उसकी संज्ञा नियत नहीं है, ओर वही स्वर हीन होकर पदों के अ्रंत में विसगं हो जाता है । 
व्यंजन को हल भी कहते हैं श्रीर उश्तका चिह्न यह (_) है। 


मखरज | अक्तरों के उच्चारण स्थान ।  ?7070परगाण्रा? 07एथ॥5 

ग्र, ग्रा, क, ख, ग, घ, ड, ह ओर विसगं इतने अक्षर कण्ठ से बोले जाते है, श्रौर 
इसीसे ये कंठय कहलाते हैं। इ, ई, च, छ, ज, क, अ, य, श, ये तालू श्रर्यात्‌ दाँतों से 
कुछ ऊपर जीभ लगाने से बोले जाते हैं, और इसी से ये तालव्य कहलाते हैं। ऋ, ऋ, 
ट, ठ, ड, ढ, णा, र, ष ये मूर्घा अर्थात्‌ तालू से भी ऊपर जीम लगाने से बोले जाते हैं। 
श्रोर ड, ढ, जैसे उच्चारण किये जाते हैं, वैसे ही ड़, ढ़, भी । परन्तु इनके उच्चा रण में 
जीभ का श्रग्न उलटा कर मूर्धा से लगाया जाता है। इन सबको मूघधंन्य कहते हैं। 
लू, ल, त, थ, द, धघ, न, ल, स, ये दाँतों पर जीभ लगाने से बोले जाते हैं, इसीलिए 
इनको दं॑त्य कहते हैं । उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये होठों से निकलते हैं, इसी से इन्हें 
ग्रोष्ठय कहते हैं। 5, जे, ण, न, म, ये अपने-अपने वर्गों के स्थान श्रोर नासिक्रा से 
बोले जाते हैं, ओर इसी से श्रनुनासिक कहाते हैं। एं, ऐ, कंठ-तालू से; श्रो, श्री, कंठ 
श्रौर ओ्रोष्ठ से; व दाँत श्रीर होठ से, और श्रनुस्वार नासिक्रा से बोले जाते हैं । 

इत्तफाक हरूफ सहीह संयोग 6 एजांत्ा ० 0०ाइ507क्वा।5 

दो वा अधिक हलों के मिलने को संयोग कहते हैं, श्रोर संयोग होने पर स्वर वर्ण में 
मिल जाता है। यदि मिलने का उनके स्थान न हो, तो उनके नीचे हल का चिह्न कर देते हैं । 
जैसा, “सत्य” शब्द में तकार हल है, ओर यकार स स्वर में मिल गया है । 

व्यंजन के संयोग में श्रन्त के व्यंजत का तो समचा, भ्रोर झादि के व्यंजन का श्राधा 
स्वरूप लिखा जाता है। पर ड, छ, ट, ठ, ड, ढ ये संयोग के आदि में भी सम्पूर्ण हो 
लिगे जाते हैं । 

तशदीद द्व्त्वि [00007]6 

जब एक हो व्यंजन दो बार लिखे जाते हैं तब उनको द्वित्व कहते हैं। जैसा, 
कुत्ता, पट्टा, छ॒प्पर इत्यादि । 

ख, छ, ठ, थ, फ के द्वित्व में अपने-प्रपने वग का पहिला श्रक्षर हो जाता है। 
जैसा, रक्‍्खा, श्रच्छा, गट्टा, पत्थर इत्यादि । 

हिज्जि विवरण 57०॥7% 

विवर्ण वह है, जो शब्द के श्रक्षरों को विलग-विलग करके बतला दे। ज॑सा, 

पोथी ( विवरण ) 


अयोध्याप्रसाद खम्री-स्मारक प्रन्य घ 


प्‌+श्रो८ पो 


-पो+ थी पोथी । 
ध+ईच- थी 02% 


तरीकुल अकीम लिखने की रीति. रिपा65 07 ज्ाप्राएु. 
. एक शब्द को एक लकीर में लिखना चाहिए । 

हिन्दी में बिल श्रक्षर के ऊपर समची लकीर नहीं दी जाती, इसलिए डब्दों के 
लिखने में लकीर देने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लिखने में हस्व, दीघं॑ और दंत्य, 
तालव्य श का भी बड़ा विचार रखना चाहिए। 

नीचे लिखे हुए वाक्यों में शब्दों के विवश को ठीक करो--... 

श्री शुकदेव मुनि बोले, की महाराज ! ग्रिष्म की श्रती अविती देख, त्रिप पावश 
पचंण्ड प्रिथ्वी के पसू जिव जन्‍्तू कि दया बीचार, चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने 
को चड़ श्राया, तीस समय घन यों गजंता था, सोइ तो धौंसा बजता था, और बरन बरन 
की घटा यों घीर आई थी, सोइ सुर वीर रावत थे, तिनके विच विच बिजली कि दमक 
सस्र की सी चमक थी, बग पांती ठोर-ठोर पर स्वेत ध्वजा सी फहरा रहि थि,. दादर, मोर 
कड़खें तों. की भांति भांति जस बखानते, बड़ी बड़ी बुदों की भंड़ि बानों की सी भड़ी 
लगी थी । ! 

ग॒त्व विधान 

ऋ, ऋ, र, और मूधन्य प के आ्रागे न हो, तो वह मघंन्य रण हो जाता है । 
ज॑सा, 2णाम, तिरुणाम्‌ चतसुणाम्‌ इत्यादि । द 

यदि स्तर वर्ण वा कवर्ग, पवर्ग, य, व, ह श्रौर ग्रनुस्वार व्यवधान हो, तो भी न के 
स्थान में ण हो जाता है। जैसा, करणम्‌, कराणाम्‌, करिणा, ग्रुरुणा इत्यादि । 

नीचे लिखे हुए शब्दों को दन्त्य न से नहीं लिखना चाहिए-- 

वीणा, ग्रुण, कोण, पणा, कल्याण, लवण, कृष्ण, वाणी, मणि, वेणी, फणी 
कणिका, कंकरा, नारायण, अर, वेण, गण, शोर, वरिक्र, विपरि। किकिणी, गरिगत 
पूणा इत्यादि । | 
| पत्व विधान | 

श्र, आ, भिन्न स्वर श्रोर क, र, ल के परे प्रत्यय का जो दन्त्य सरकार होता है, उसके 

थान में मूध॑न्य पकार होता है । जैसा, मुनिष्र, ग्र॒ुणिप्र, सुधीप्र, साधुपु इत्यादि 

श्रतुस्वार श्रौर विसग मध्य में रहने से भी दन्त्य स के स्थान में मध्य प होता है । 
ज॑सा, आशी :पु, धनुःप्रु इत्यादि । 

नीचे लिखे हुए शब्दों को कवर्गी ख से नहीं लिखना चाहिए--- 

वाष्प, शष्प, पुष्प, तूष, विषय, पायाण, कुष्मांड, विष, पाषंड, गंडूब, आपाढ़ 


तुपार, ग्रीष्म, उष्म, मेष, मृषा, पुरुष, कलुष, वृष, दवेष, तृषा, दोष, हष॑, वर्ष, शी, ईर्षा 
कृषक, भाषा, कोष इत्यादि | 


ः 


नहीं पड़ता; 


शब्द 

श्रेणी 
रजनी 
रात्री 
राजी 


शब्द 
स््री 
स्थान 
स्थिर 
स्थल 
स्मरण 
स्मृति 
स्पष्ठ 
स्पशं 


स्थापित 
स्थावर 
स्कूल 
स्टाम्प 


शब्द 
वंश 
वक्ता 

वर्ग 
वर्षाकाल 
वशिष्ठ 


प्प हल 
बहुत से शब्द ऐसे है कि जिनके श्रादि में स है, ग्रीर उतका उच्चारण इवाशग्र के 
संयुक्त करते हैं, सो अशुद्ध है। ज॑सा-- 


अशुद्ध 
इ्ज्नी 
ग्रस्थात 
स्थिर 
ग्रस्थल 
अ्रस्मरण 
श्रस्मृति 
ग्रस्पष्ठ 
अ्रस्परश 


ग्रस्यापित 
ग्रस्यावर 
ट्स्कूल 
इस्टाम्प 


उचारणा 
5ा7 
ञतीता 
०१80 80 ५ 
99] 


ज्ाताता 


७१) १ ७ ६। 
5048॥ 
5[09789 


जातीय 


5[9 ७ 3 


50॥00! 
508॥7 


ब ओर व के उच्चारण का विचार 

बहुतेरे शब्दों का उच्चारण अन्तस्थ व के स्वान में पवर्गी व करते हैं; सो अशुद्ध है । 
चिताया जाता है कि उन शब्दों का उच्चारण शुद्धूपूवक करो, नहीं तो उच्चारण ओर बिवर्णो 
दोनों प्रशुद्ध हो जाने से कोष में ब की पृष्ठ में व क्‍यों कर पाग्रोगे ? झ्रौर बोली श्रोौर लिखावट 
भी तुम्हारी अशुद्ध समझी जायगी । 


उच्चारण 

ह 6: 0॥| 
४०४६० 
श्वाए 
४४०7४।93९ 9) 
५४३४$४॥5॥7॥ 


शब्द 
वाक्य 


वारिद 
विक्रमादित्य 


विद्या 


व्याकरण 


द्विधा ( [0 8 (७०- ० ग्राशया८' ) 
बहुतेरे शब्द ऐसे हैं कि जिनका विवरण दो प्रकार से होता है, परन्तु श्रथ॑ में बीच 


जैसे, 
शब्द 
श्रेरिण 
रजनि 
रात्रि 
राजि 


ग्रथ दुब्द 
वर्ग प्रतीकार 
रात प्रतीघात 
रात्र सुआा 


श्रेणी 


शब्द 
प्रतिकार 
प्रतिघात 
सूगा 


हिन्दी व्याकरण 


शुद्ध उचारण 


सनी 
स्थान 
स्थिर 
स्थल 
स्मरण 
स्मृति 
स्पष्ठ 
स्पशं 
स्थापित 
स्थावर 
स्फूल 
स्टाम्प 


उच्चारण 

४2 प्रव 

जगत 
४पिया]9099 
५7प५०७ 
एफ्रवॉद्वाधा 


श्र्थं 
बर का ब्रदला 
पीछा मारना 
तोता 
इत्यादि । 


अ्रयोध्याप्रप्ताद खतन्री-स्मारक ग्रन्थ 


बहुतेरे शब्द ऐसे हैं कि जिनमें दन्त्य स के स्थान में तालव्य श लिख जाने से ग्रर्थ में 


प्रन्तर होता है; ज॑सा, 

शब्द 
सम 
रर 
सक्त 
सक्ति 
सब 
सम 
ग्रंस 
सित 
स्र्त 
सकल 


ञ्र्थ 
बराबर 
सरोवर 


अनुरक्त 


अनुरक्ति 


सकल 
सात 
काँधा 
उजला 
बाढ़ 
सब 


शब्द 
शम 
शर 
शक्त 
शक्ति 
शव 
शप्त 
अंश 
शित 
जर्ते 


दशकल 


भ्रथ 
चेन 
तीर 
बलवान 
बल 
मृतक 
श्रापित 
खंड 
ठ्ढा 
सुना हुआ्ा 
चमडा 


बहुतेरे शब्द ऐसे हैं कि जितका अर्थ छस्व-रीष के कारगर पलट जाता है; जंसा--- 


दाब्द अर्थ शब्द 
कूल किनारा कुल 
दिन वासर दीन 
कुट पहाड़ कूट 
किल निश्चय कील 
सुत बेटा सूत 
चिर बहुकाल चीर 
ऊुते दूर हा दूत 
द््ति पूरा र्ड््ती 
ब्रिलें शब्दों का उचारण लिखे हुए वर्ण के अनुसार नहीं होता; जसे-- 

शब्द उच्चारण 

कल कलह 

सब सभ 

सिह सिघ 


दब्द वाक्य-खण्ड 
व्याकरण संज्ञा 
वररा-विचार !! 
अक्षर 
स्वर रु 
हुस्व संज्ञा विशेषण 


व्याकरण-सम्बन्धी शब्दों के धातु 


भाधा 
संस्कृत 


गो 


लिग 


५ल्‍्निंग 


रथ 
वंश 
दुखिया 
कपट 
खुटी 
डोरा 
कपड़ा 
पलची 
उपद्रव 


वि (बहुत), आ (चारों ओर से), # (करता) 


बरां ( फैलाना ) वि, चर ( चलना ) 
अर ( नहीं ), क्षर ( नाश होना ) 


स्‍्वृ ( शब्द करना ) 
हस्व ( छोटा होना ) 


७ हिन्दी व्याकरण 


शब्द वाक्य-खंड भाषा लिग धातु 
दीघे संज्ञा-विशेषण संस्कृत पुल्लिग हृष्ट ( बढ़ाना ) 
प्लुत संज्ञा रे प्लु ( कूदना वा ऊंचा जाना ) 
व्यंजन हर वि ( बहुत ), भ्रंज ( मिलना ) 
उच्चारण-स्परान !! हर है उत ( ऊपर ), चर (चलना), स्था (ठहरना) 
संयोग के जी रे सम्‌ , ग्रुज ( मिलना ) 
द्वित्वि |; बट रु द्वधि(दो) 
द्व्धा क्रिया-विशेषण . !! कक द्वि (दो ), धा ( प्रकार ) 

अभ्यासार्थ प्रश्न 


(१) मनुष्य लोग अपने मन की बात दूसरे पुरुव को क॑ प्रकार से जना सकते हैं? और 
किस-किस प्रकार से ? 

(२) व्याकरण के बिन जाने शुद्ध-शुद्ध बोलना वा लिखना किसी भाषा का हो सकता 
वा नहीं ? 

(३ ) व्याकरण-विद्या से किन बातों का ज्ञान होता है ? 

(४ ) हिन्दी-व्याकरण के खण्डों में बाँटा गया है ? प्रत्येक खण्ड का नाम लो । 

(५ ) वरण-विचार क्या सिखलाता है ? 

(६ ) शब्द के अक्षर से बनता है ? 

(७) अक्षर क्या है ? 

(८) हिन्दी में भ्रक्षरों के श्रथ॑ भी होते हैं ? भ्र का क्या भ्रथ है ? 

(६) हिन्दी में अक्षर कितने हैं ? श्रौर उनके कितने भेद हैं ? उनका नाम लो । 

(१०) स्वर क्या है ? 

(११) व्यज्जन क्या है ? 

(१२) (अर) स्वर कितने है? (आरा) हर एक का नाम लो। (३) मुख्य स्वर किनने हैं? 
(ई) श्र, इ, उ, ऋ, लू, इन पाँच के दीघ होते हें वा नहीं ? (3) ०, ऐ, श्रो, भ्रौ, 
क्या सवंदा दीघ॑ं ही रहते है ? (ऊ)) ए, ऐ, आओ, श्री किन स्वरों के योग से बने हैं ? 
(ऋ) भनुस्वार श्रोर विसगं क्‍या व्यंजन से उत्पन्न होते हैं? (ऋ) देव भ्रोर दु:ख शब्दों में 
अनुस्वार और विसगं क्िन व्यंजनों के स्थान में हैं ? (लू) फिर स्वरों के कितने रूप हैं ? 
उनका नाम लो । 

(१३) व्यंजन कितने हैं ? हर एक का नाम लो। 

(१४) (श्र) स्वर के कितने भेद हैं ? हर एक का नाम लो । 

(आर) ह॒स्व स्वर भ्रीर दीघं स्वर के अक्षरों को बिलग-बिलग बतलाओ । 

(१५) प्लुत कहाँ-कहाँ श्राता है ? 

(१६) मात्रा किसको कहते हैं ? 

(१७) (प्र) व्यंजन अक्षरों के के विभाग है ? (आरा) वे कोन अक्षर हैं जो केवल संस्कृत ही में 
श्राते हैं? (इ) इ श्रक्षर के श्रन्त में 'कार' लगाने से वही श्रक्षर समझा जाता 
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है वा दूसरा ? (ई)ई क॑ प्रकार से लिखा जाता है? इसको व्यवरेवार लिखों 
वा बतलाग्रो । 

(१८) श्रक्षरों के उच्चारण-स्थान बतलाओं । 

(१६) संयोग का सम्पूर्शातापृवक वन करो । 

(२०) द्वित्व किसे कहते है ? 

(२१) विवर्ण किसे कहते है ? पोथी शब्द का विवर्ण करो । 

(२२) लिखने की रीति बतलाग्रो । 

(२३) 'ण'! का व्यवहार बतलाग्रों । 

(२४) 'प' का व्यवहार बतलाओ, अर्थात्‌ यह कहाँ श्राता है ? 

(२५) इल्रो, इस्कूल, श्रस्मरण आदि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करो । 

(२६) वंश, वक्ता, वर्ग आदि शब्दों मे कोन व है ? पवर्गी वा अन्तस्थ ? 

(२७) रात्री और रात्रि का दो श्रथं है वा एक ही ? 

(२८) सम श्रीर शम का दो अ्रय है वा एक ही ? यदि भिन्न अरथ है, तो क्या ? उनको 
बतलाग्रो । 

(२६) दिन, दीन का दो अथ है वा एक ही ? 

(३०) सिंह शब्द का उच्चा रण वर्णानुसार है वा नहीं ? 

(३१) व्याकरण शब्द कोन वाक्य-खण्ड, कोन भाषा, कोन लिग हैं ? श्रौर इसका क्‍या 
धातु हैं ? 

(२२) द्विधा शब्द का क्‍या धातु है ? 


शक 
दूसरा बाब दूसरा खण्ड ए०५5एा' वा 
सफं दब्द-विचार 7(9770]0729 


शब्द-विचार शब्दों के भेद, बनावट, सन्धि श्रोर समास आ्रादि को बतलाता है । 
लफप़ज़ शब्द 0676 
शब्द वह है, जो कान से सुन पड़े। शब्द के दो भेद हैं, वर्णात्मक श्रोर ध्वन्यात्मक | 
वर्णात्मक 37(०८एॉ०(८ 
वर्रात्मक वह है जिसको लिख सकते हैं श्रोर उच्चारण कर सकते हैं; जैसा--फल, 
पेड़, मनुष्य, का, को इत्यादि | 
ध्वन्यात्मक शाधा॥०पाँधवा८ 
ध्वन्यात्मक उसे कहते हैं, जिसकी केवल ध्वनि सुन पड़ती है, परन्तु न लिख सकते भ्रोर 
न मुख से ठीक-ठीक उच्चारण कर सकते हैं; ज॑से--- गाय, भेंस श्रादि के छाब्द । 


वर्रात्मक शब्द के दो भेद हैं, साथंक और निरयंक । 


सार्थक. अ0प्रतीटथणां 
साथंक वह है जिसका कुछ ग्रथ हो, जेसा--राम, कंष्ण इत्यादि ॥ 
निरर्थक ४ ९७॥॥7 2055 
निर्थंक वह है जिसका किसी भाषा में कुछ श्र्थ न हो; जैसा, घंखा, प्रांचू, 
ढादम इत्यादि । 
वाक्य-खण्ड ए73 ० 8566८ 
साथक शब्द के पाँच भेद हें--संश्ञा, सबंनाम, विशेषण, क्रिया और श्रव्यय । 
इ्स्म घंज्ञा [ठप 
दृश्य वा श्रहह्य पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं; जैसा--मथुरा, गंगा, राम, 
ग्राज्ञा, आस इत्यादि ॥ 
संज्ञा तीन प्रकार की होती है--(१) जातिवाचक, (२) प्रकृति नामवाचक भौर 
(३) भाववाचक | 
जातिवाचक संज्ञा (707रा707 '०0एणा 
जातिवाचक संज्ञा वह है, जिसके कहने से जातिमात्र का बोध हो; जैसा--पृख्तक, 
नदी, नगर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा इत्यादि । 
प्रकृति नामवाचक संज्ञा ?7067० 'रि0प्रा 
प्रकृति नामवाचक संज्ञा ( व्यक्तिवाचक ) मनुष्य, देश, नदी, पव॑त झादि के विशेष 
नाम को कहते हैं; जैसा--रामचन्द्र, हिन्दुस्तान, काणी, गंगा, हिमालय इत्यादि | 
भाववाचक संज्ञा 
भाववाचक संज्ञा वह है, जिसके कहने से धर्म वा स्वभाव समभा जाय; जैसा-- लम्बाई, 
भोड़ाई, दोड़-धूप, समझ-बूझ इत्यादि । 
संज्ञा में वचन, लिग, पुरुष श्रोर अवस्या होती है । 
वचन [प्राएछ' 
हिन्दी में वचन दो है---(१) एकवचन श्रोर (२) बहुवचन । 
एकवचन ध्ाएपोौबा' 
एक वचन वह है जिसके कहने से एक पदार्थ का बोध हो; जैसा--पुस्तक, गाड़ी, 
ज़ी आदि। 
बहुवचन शपथ 
बहुवचन वह है, जिससे श्रधिक का बोध हो; जैसा--पुस्तकें, गाड़ियाँ, ल्रियाँ भ्ादि । 
लिंग (८706० 
हिन्दी में लिग दो हैं -पुल्लिग भर ज्लीलिंग । 
पुल्लिड़. ४४5८पा॥7० 
पुरुषबोधक संज्ञाश्रों को पुल्लिग कहते हैं; जैसा--ईधर, घोड़ा आदि |... 
र्‌ 
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ख्रीलिड्र' एटमांयां९ 
ज्रीबोधक संज्ञाओं को स्लीलिंग कहते हैं; जैसा--ईशव री, घोड़ी श्रादि । 
! पुरुष एटा३807 
पुरुष तीन हैं--(१) उत्तमपुरुष, (२) मध्यमपुरुष श्रोर (३) भ्रन्यपुरुष । 
.... - मुतकल्लिम उत्तमपुरुष छा 276०807 
' बात के कहनेवांले को उत्तमपुरुष वा वक्ता कहते हैं; जैसा--में, हम ।. 
मुखातिब मध्यमपुरुष 956०0०76 76780 
मध्यमपुरुष वा श्रोता वह है कि जिससे बातचीत की जाय । ज॑सा--है राजा ! आप 
मेरी बात सुनें । यहाँ 'राजा! और सबंनाम 'आ्राप' मध्यमपुरुष हैं । 
फ ग़ायब अन्यपुरुष पफ्त एलाइ07 
प्रन्यपुरुष वह है कि जिसके विषय में बात की जाय, पर उससे बात न करें; श्रर्थात्‌ 
वक्ता किसी दूसरे के विषय में श्रोता से बातें करता हो । 
हालत. श्रक्‍स्‍्था (25८ द 
हिन्दी में भ्रवस्था आठ हैं,--कर्त्ता, कम, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, 
भ्रधिकरण, सम्बोधन । क्‍ 
ः फाइल कर्ता... रिग्रा90ए८ | 
क्रिया का व्यापार करनेवाला कर्ता कहलाता है, वह दो प्रकार का होता हँ--- 
' प्रधान प्रोर भ्रप्रधान । 
प्रधान कर्त्ता--जैसा, गुर विद्याथियों को पढ़ाता है । 
भ्रप्रधान करत्ता--जैसा, ग्रुरु ने शिष्य को पढ़ाया । 
| मफऊल कम (0 ००८प४४१५४८ 
"*** कर्म वह है जिसमें कर्त्ता की क्रिया के व्यापार का फल हो, उसका चिन्ह को है; 
जैसा, में बालक को पढ़ाता हूँ । द का 
करण पत्रश।परा) 2) 
करण उसे कहते हैं जिसके द्वारा कर्त्ता क्रिया को सिद्ध करे, श्रौर उसका चिन्ह से 
वा करके है; जसा, राम ने रावण को बार से मारा 
ट .. हालते मदद सम्प्रदान  >०207ए८ क्‍ 
:.. « सम्प्रदान उसे कहते हैं जिसके लिए कर्त्ता क्रिया को करे, शोर के लिए, वा के निमित्त, 
वा के हेतु उसका चिन्ह है; जैसा, घास घोड़ा के लिए काटता हूँ । | द 
.. सफ़र. अपादान.. 4४ी90ए८ 
प्रपादान उसे कहते हैं जिसे कुछ श्रेलगय किया जाय, उसका चिन्ह से है; ज॑सा, पेड़ से 
पत्ता गिरता है । | ः 
मुज्ञाफ़ सम्बन्ध. जुंशाब्एए८ (0०7४८) ही 
सम्बन्ध उसे कहते हैं जो भ्रपनैती वा लगाव को जनावे, उसके चिन्ह का, की, के हैं; 
जैसा, राजा का घोड़ा । पण्डित की पुस्तक । 


११ :  हिल्दी ज्रम्ाक्रंणः 


इस्म ज़फ अधिकरण .. व0ढवाएढट...... 
अ्रधिकरण उसे कहते हैं जो कर्त्ता और कमं के द्वारा क्रिया का भ्राधार हों, उसके 
चिन्ह मे , प॑, पर, हैं; जंसा, वह श्रयोध्यापुरी में रहता हैं । 
मनादी सम्बोधन ५४०८४१९८ 
सम्बोधन वह है जिसको चिता कर अपने सम्मुख कर लें, उसके चिन्ह रे, भ्ररे, हो 
श्रहो, है, हैं; जैसा, है राजा मेरा चूक क्षमा करो 


संज्ञाओं के बहुबचन बनाने की रीति। 

(१) हलन्त पुल्लिग के आगे ग्रों को लाते हैं; जैसा, बालक न्‍ बालकों । 

(२) हलन्त स्लीलिंग के आगे ए वा ओ लाते हैं ; जैसा, चील, चीलें वा चीलों। 

(३) आकारान्त पुल्लिग शब्द के अन्त आ की ठोर ए वा श्रों हो जाता हैं; जैसा, 
लड़का, लड़के वा लड़कों । द रा | 

(४) प्राकारान्त सत्लीलिंग शब्द के श्रन्त स्वर को सानुतासिक कर देते हैं,, वा शब्द 
से आगे ञ्रों लाते हैं; जैसा, गया, गयां वा गैयाओं । हे 

(५) बहुत से स्थानों में एककचन श्रौर बहुबचन के रूपों में कुछ भेद नहीं होता 
इसलिए श्रनेक के बोध के निभित्त गण, जाति, लोग, सब इत्यादि लगाते हैं; जैसा ग्रहगण, 
मोरगण, मनुष्य जाति, पशु जाति, पण्डित लोग, राजा लोन, चिड़या सब, क्रोड़ा सब इत्यादि । 


+ 


+ 5छ की 
४ 
(; ५ ! 
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(१) जिन शब्दों के जोड़े हैं उनका पुल्लिग ज्लीलिंग जानने में बहुत कठिनता 
नहीं है; जसा 


पुल्लिग ज्रीलिग पुल्लिग ज्रीलिंग 
पुरुष स्नी ओशौभा . - डाइन 
राजा रानी बैल गाय. , 5 
बाप माँ ससुर सास 
भाई बहिन बिलार (बिलाव) बिलाई इत्यादि 


(२) पुरुषवाची हलन्त और भ्राकारान्त शब्दों से ई प्रत्यय करने से ज्लीलिग की रचना 
होती हैँ, हलन्त का तो ग्रन्त हल श्रोर आकारान्त के अ्रकार का. लोप ; होने परे उसको “शेष 
हल ई में जा मिलता हैं; जैसा ०. 


पुल्लिग स्लीलिग पुल्लिग जोलिग पुल्लिंग खीलिंग 
'नागर नागरी पुत्र पुत्री नंद नदी! 

भ्रहीर प्रहीरी सिह सिही मृगनयन मृगनयनी »:*. 
बन बनी बानर बानरी लम्बोदर लम्बोदरी 
ब्राह्मण ब्राह्मणी श्रुगाल श्रगाली दीघकेश - दीघंकेशी 


देव देवी मनुष्य मनुष्यी कुक्कुट « कुक्कुटी-इत्याद्ि 
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(३) प्ुरुषवाची आकारान्त शब्दों के भ्रन्त के भ्राकार को ई श्रादेश कर देते हैं; जैसा, 


पुल्लिम छज्ीलिग पु० त्ी० पु० स््री ० 
घोड़ा घोड़ी चेला चेली पोता पोती 
बेटा बेटी दादा दादी कुत्ता कुत्ती 
लड़का लड़की नाना नानी भांजा भांजी 


(४) जिन पुरुषवाची शब्दों के अ्रंत में ईकार भ्राता है, उनके ई के स्थान में इन 
कर देते हैं; जैसा--- 


पुल्लिग जीलिग पु० सी ० पु० ज्जी० 
धोबी घोबिन तमोली तमोलिन नाई नाइन 
तेली तेलित माली मालिन बारी बारिन 


(५) व्यापार करनेवाले पुरुषवाची आकारान्त और भ्रकरान्त शब्दों के श्राकार श्रौर 
झ्रकार को भी इन श्रादेश करने से ल्लीलिज्भ हो जाता है; जैसा, 


पुल्लिज्भ त्लीलिड्र पुल्लिज्भु जीलिजु 
सोनार सोनारिन कसेरा कसेरिन 
लोहार लोहारिन कलवार कलवारिन इत्यादि । 


(६) ब्राम्हणों के उपनामवाची शब्दों के ल्लीलिग बनाने की यह रीति है, कि 
धनन्‍त के स्वर को आइन श्रादेश करके आदि श्रक्षर के स्वर को हृस्व कर देते हैं, पर ए, ऐ, 
झो, श्री इनको ह॒स्व नहीं होता; जैसा, 


पुसलिज़ ज्ञीलिज़ पु० त्जी० पु० स्नी० 

मिसिर मिसराइन पांडे पंडाइन. चोबे. चौबाइन 

दबे दुबाइन तिवारी तिवराइन औझोभका श्रोकाइन 

(७) संस्कृत के बहुतेरे प्रकारान्त शब्दों के श्र के स्थान पर ज्लीलिग में श्रा होता है; 
ज॑सा, 

युद्ध वृद्धा बाल बाला भीत भीता 

सुत सुता सरल सरला सुशील सुशीला इत्यादि। 


(८) श्रकारांत शब्दों के पहिले श्र स्थान में छ्लीलिंग में इ होती है, झौर अ्रंत में भी 
ञ्के स्थान भ्रा होता है; जैसा, 

पांचक पाचिका बालक बालिका 

आयक गायिका नायक नायिका इत्यादि ॥ 

(६) तकारान्त छब्दों के अ्रंत में ई प्रत्यय करने से छ्लीलिग की रचना हो जाली है; 
जँ॑सा, 

अमवत भगवती श्रीमत श्रीमती इत्यादि 

(१०) ब्रम्हा, रुद्र, भव, सब, इन्द्र, वरुण, क्षत्री, शूद्र, प्राचाय इत्यादि शब्दों के अन्त 
में भ्रानी प्रत्यथ होकर सख्लीलिंग होता है; जैसा--.. 


१३. हिन्दी ध्याकरण 


पुल्लिग ज्ीलिग.. पु० ज़ी ० पु० स्री ० 


च्जकओ, 


ब्र्म्हा श्रम्हानी सब सर्वांनी क्षत्री क्षत्रानी 
स्द्र रुद्रानी इन्द्र... इन्द्रानी श्‌द्र शूद्रानी 
भव भवानी वरुण वरुणानी प्राचाय॑ श्राचार्यानी इत्यादि । 


(११) संस्कृत भ्राकारान्त शब्द प्रायः ज्लीलिग होते है, शोर हिंदी श्राकारान्त शब्द 

पुल्लिड्र; जैसा-- । 
संस्कृत श्राकारान्त शब्द 

माता, शिक्षा, इच्छा, सभा, सेना, माया, शाला, गंगा, यमुना, दया, लज्जा, सेज्या, 

प्रवस्था, दष्णा, भ्राज्ञा इत्यादि । 
हिंदी श्राकारान्त शब्द 

लड़का, धोड़ा, बाछा, भेंडा, कुत्ता, बेटा, पोता, मतीजा, चच्चा, दादा, नाना इत्यादि ।॥ 

(१२) राजा, पिता, श्राता ब्रम्हा, ये शब्द संस्कृत के पुल्लिग हैं । 

(१३) (प्र) हिंदी ईकारान्त शब्द प्राय: ज्लीलिंग होते हैं; ज॑सा, लड़की, घोड़ी, बाछी, 
भेंडी, कुत्ती, बेटी, पोती, भतीजी, चाची, दादी, नानी इत्यादि । 

(श्र) पानी, मोती, घी, दही, जी, हाथी ये शब्द हिंदो के पुल्लिग हैं । 

(१४) जिन भाववाचक दाब्दों के अंत में श्राव, त्व, पन, वा पा हो वे सब पुल्लिग 
हैं; जैसा, चढ़ाव, विक्राव, पाण्डित्य, ज्ञीत्व, लड़कपन, सीधापन, वा बुढ़ापा इत्यादि । 

(१५) जिन भाववाचक दाब्दों के श्रंत में आई, ता, वट, वा हट हों वे स्लीलिग हें; 
जैसा, पंडिताई, बुराई, उत्तमता, कोमलता, बनावट, सजावट, चिल्लाहट, चिकनाहट इत्यादि। 

(१६) सामासिक शब्दों का लिग अन्त शब्द के लिगानुसार होता है; ज॑सा, ्लीलिग यह 
शब्द पुल्लिग है; क्योंकि लिग शब्द पुल्लिग है, वेसा ही दयासागर पुल्लिग है, यद्यपि दया शब्द 
छ्रीलिग है, तथापि श्रन्त शब्द श्रर्थात्‌ सागर पुल्लिग है । 

(१७) जो छाब्द पुल्लिय ल्लीलिग दोनों का वाचक है, वह उभयलिग ( (०0777707 
(>८7८० ) कहलाता है; ज॑सा, सन्तान, व्यक्ति इत्यादि | 


हालत अ्रवस्था (कारक ) (25८ 
बालक शब्द का रूप आठो कारकों में 


कारक एकवचन बहुवचन 

कर्ता बालक बालक 

कम बालक को बालकों को 

करण बालक से, करके बालकों से, करके 
संप्रदान बालक के लिए बालकों के लिए 
ग्रपादान बालक से बालकों से 

सम्बन्ध बालक का, की, के बालकों का, की, के 
अभधिकरण बालक में, प॑, पर बालकों में, पै, पर 


सम्बोधन हे बालक ! हे बालकों ! 
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गेया शब्द का रूप आठो कारकों में 


कारक एकवचन बहुवचन 

कर्त्ता गैया गया 

कम गैया को गैयाग्रों को 

करण गया से गैयाओं से क्‍ 
संप्रदान गया के लिए गयाझओ्रों के लिए : 
ग्रपादान गैया से गेयाओं से 

सम्बन्ध गया का, की, के गैयाश्रों का, की, के 
प्रधिकरण गैया में, पं, पर गेयाओं में, पे, पर 


सम्बोधन हे गया ! हे गैयाश्रो ! 
| सर्वेनाम ?707्र0प्रात | 

वाक्यों में नाम का उच्चारण बारम्बार न हो इसलिए उसके स्थान में जो शब्द दिया 
जाता है, उसे स्वंनाम कहते हैं, जैसा “देवदत्त देवदत्त के सेवक से देवदत का पैर 
मलाता है ।” इसके पलटे “'देवदत्त अपने सेवक से भ्रपना पैर मलाता है ।” यहाँ देववत्त के 
पलटे प्रपने और अपना शब्द आये हैं। सबंनाम में भी लिग, वचन, पुरुष श्रौर श्रवस्था 
होती है। जिनके बदले में सवनाम आवे उन शब्दों के लिंग और वचन के समान उसका भी. 
लिंग और वचन होगा ; जैसा, “पंडित ने कहा, में पढ़ता हूँ” यहाँ पंडित पुल्लिग है, 
तो में भी पुल्लिग हुआ । 
द सवंनाम शब्दों का सम्बोधन नहों होता । 

सवंताम के पाँच भेद हें--१. पुरुषवाचक, २. दशक, ३. सम्बन्धी, ४« प्रशनाथक ्रौर 
५, सामान्य सवनाम । 

पुरुषवाचक 76807 /! 
पुरुषबाचक सवनाम वह है जो पुरुष के पलटे में श्रावे । 


उसके शब्द 

उत्तमपुरुष मध्यमपुरुष ग्रन्यपुरुष 
में, हम तू, तुम, आप बह, वे 

में शब्द का रूप सातो कारक में 
कारक एकवचन बहुवचन 
कर्त्ता में ह हम | 
कम मुभको वा मुझे हमको वा हमें 
करण मुभसे हमसे ह 
संप्रदान | मेरे लिए हमारे लिए 
ग्रपादान मुभसे हमसे 
सम्त्रन्ध मेरा, मेरी, मेरे हमा रा, हमारी, .हमारे 


अधिकरण मुभमें, पे, पर हममें, पे, पर . 


१ ४ द हिन्दी व्याकरण 


तू शब्द का रूप 
कारक एकवचन बहुवचन 
कर्त्ता तू तुम 
कम | तुभको, तुभे तुमको, तुम्हें 
करण तुझसे तुमसे 
संप्रदान तेरे लिए तुम्हारे लिए 
अपादान तुभसे तुमसे 
सम्बन्ध तेरा, तेरी, तेरे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, 
प्रधिकरण तुभमें, पे, पर तुमें, पे, पर 
। आप शब्द का रूप 
कर्ता . आ्राप क्‍ आपलोग 
कम आपको आरपलोग को 
कररणा प ग्रापसे ग्रपलोग से 
संप्रदान श्रापके लिए आसलोग के लिए 
अपादान श्रापसे आापलोग से 
सम्बन्ध... आपका, की, के ग्र।पलोग का, की, के 
भ्रधिकरण ग्रापमें, पे, पर आपलोग में, पै, पर 
वह रशाब्द्‌ का रूप 
कर्त्ता वह वे 
कम उसकी, उसे उनकी, उन्हें 
करण उससे उनसे 
संप्रदान उसके लिए उनके लिए 
- प्रप्रादान . उससे उनसे 
सम्बन्ध उसका, की, के उनका, की, के 
ग्रधिक्ररणण॒ उसमें, पे, पर उनमे, पे, पर 


ग्राप शब्द कभी स्वंनाम और कभी विशेषण होता है ; जैसा--'हे राजा ! झाप 
नींद तोड़” यहाँ सवंनाम, भ्रौर “में श्राप जाऊँगा” यहाँ विशेषण है । 


दर्शक सबनाम िटाठ7स्‍5080ए८ . 
. किसी वस्तु को देखानेवाले स्वंनाम को दर्शक सर्वनाम कहते हैं ; जैसा, यह, वह । 


' यह शब्द का रूप । 
कर्त्ता ...: .यह ये 
कम... इसको, इसे ... इनको, इन्हें 


करगा इससे इनसे 
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सं प्रदान इसके लिए इनके लिए 

अपादान इससे इनसे 

सम्बन्ध इसका, की, के इनका, की, के 

प्रधिक रण इस में, पै, पर इन में, पै, पर 
वह राब्द्‌ का रूप 

कर्त्ता बह वे 

कम उसको उनकी 

करण उससे उनसे 

संप्रदान उसके लिए उनके लिए 

ग्रपादान उससे उनसे 

सम्बन्ध उसका, की, के उनका, की, के 

ग्रधिकरण उसमें, पे, पर उनमें, पे, पर 

पंबंधी सबेनाम रिटाब्राए6 शिणा0प्रात 

जिस वाक्य में परस्पर संबंध रहता है उसे संबंधी सवनाम कहते हैं, जसा--जो । 
जो शब्द का रूप 

रक्‌्त्ता जो जो 

कम जिसको जिनको 

करण जिससे जिनसे 

संप्रदान जिसके लिए जिनके लिए 

ग्रपादान जिससे जिनसे 

सम्बन्ध जिसका, की, के जिनका, की, के 

ग्रधिक रण जिसमें, पे, पर जिनमें, पे, पर 


क्या, कोन, कितना इत्यादि । 


छकाढ-(7)0722ए९ ?7070प्रा 
जिसके उच्चारण से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नाथंक सवंनाम कहते हैं; ज॑ंसा-- 


यह तीन प्रकार का होता है--(१) स्वीकारवाचक, (२) निषेधवाचक प्रोर 


(३) सुधिबोधक । 


स्वोकारवाचक; जैसा--कल तुम्हारे यहाँ में न भ्राया था तो कोन श्राया था ? श्रर्थात्‌ 


में ही श्राया था । 


निषेघवाचक; जैसा--जो श्रेवेर करोगे तो तुम्हारे देश में कौन सुख पावेगा ? 


प्र्थात्‌ कोई नहीं । 


सुधिबोधक; जैसा--कौन श्राया था ? तुम क्या करते हो ? श्ौर कभी कया शब्द जब 


भिड़की से कहा जाता है, तो वजेने का श्रर्थ निकलता है; जैसा--तू क्या काम करता है ? 
श्रर्थात्‌ इस काम को मत कर | कभी क्या शब्द बेपरवाई के श्रथ में भ्राता है; जैसा--तुक बिन 
स्‍्वगं प्यारे में ले के क्या करू गा ? 


१७ हिन्दी व्याकरण 


कभी आ्राइचय के लिए ग्राता है; जैसा--क्या श्रच्छा ! क्‍या ही सुन्दर ! कभी पछतावा 

श्रीर अभिलाषा के लिए श्राता है; जैसा--यदि तुम नोकर हो जाते तो कया भ्रच्छा होता ! 
सामान्य सर्वनाम [76667॥6 927070प्7 

ऊपर लिखे हुए लक्षण जिसमें नहीं घटते श्रीर जिससे साधारण का बोध होता है उसे 

सामान्य सबनाम कहते हैं; ज॑सा--सब, कोई, अमुक इत्यादि । द 
विशेषण 230]6८४ए८ 

जो शब्द संज्ञा वा सवंनाम के गुण वा दोष को जतावे उसे विशेषण कहते हैं । 

विशेषण के दो भेद हैं--(१) संख्यावाचक शोर (२) लक्षणसूचक । 
संख्यावाचक िद्याटा०। 

जिस विशेषण से संख्या का बांध होता है उसे संख्यावाचक कहते है ; जैसा--एक 
मनुष्य, दूसरा वर्ग, दुगनी वस्तु । 

फिर इसके तीन भेद हैं-- (१) विभेदक, (२) केवल संख्यावाचक श्रौर (३) ग्रुणवाचक | 

विभेद्‌क ()/0॥79/] द द 

विभेन्‍्क वह है जिससे कई भागों में स एक भाग समझा जाय; जंसा-- पहिला, दूसरा, 

दसवाँ, बीसवां, सप्तम, ग्रष्टम इत्यादि । 
केवल घंख्यावाचक (97'07 9] 
केवल संख्यावाचक वह है जिससे गिनती वाचक (एक, दो, तीन इत्यादि) समझे जाये । 
एक शब्द का अथ 

एक शब्द गिनती वाचक है, परन्तु कप्ी श्रनिश्चवय के लिए भी शआराता है; ज॑सा--- 
'यहाँ एक वस्तु नहीं पाई जाती / अर्थात्‌ काई वरतु नहीं । 

श्रीर कभी यों ही श्राता है; जैसा--थोड़ा कागज" लाव। कमी लगभग के श्रथं में; 
जैसा - “चार एक कलम" लाव,/ अर्थात्‌ चार के लग भंग । कभी दोहराके प्रत्येक पुरुष के लिए; 
जसा -- (एक एक मारे गये! ग्र्थात्‌ हर एक । 

ओऔर कभी प्रचानक के अर्थ में भी दोहराकर आता है; जैता--एकाएक । 





गुणाबाचक ]0॥070॥090ए८ 

गुणावाचक वह है, जिससे ग्रुणा ( ज॑सा अंकगरित में ) का बोध हो; जैसा, दुगना, 

तिग्रुना इत्यादि ॥ 
लक्षणसूचक (2७०७|09९८ 

लक्षणासूचक वह है जिससे ग्रुण वा दोष समभा जाय; जंसा, श्रच्छा, बुरा, पीली, नीली, 
विद्वान, मूर्ख इत्यादि । 

(१) पत्र 
(२) लेखनी 


छा योध्याप्रसाद खसश्नी-स्मारक ग्रन्थ १८ 


क्रिया ए८ढ० 

क्रिया वह है जिससे देह वा मन का कुछ व्यापार समझा जाय, श्रीर जिसमें काल भी 
पाया जाय; जैसा, मोहन दौड़ता है । पंडित सोचता है। 

क्रिया दो प्रकार की होती है-- (१) शभ्रकमंक भ्रीर (२) सकमंक । 

अकर्मक िह्पांल' 
प्रकमंक क्रिया वह है जिसमें कम न हो; जैसा--में श्राता है । 
सकमंक 0 ८०ए८ 

सकमंक क्रिया वह है जिसमें कं हो; जैसा, में खाता हूँ | 

सकमंक क्रिया के दो भेद हैं---(१) कतृ प्रधान (२) कमंप्रधान । 

जिस क्रिया का लिग, वचन ओर परुष कर्त्ता के अनुसार हो उसे कतृ प्रधान, और 
कम के भ्रनुसार हो उसे कमंप्रधान कहते हैं; जंसा---मोहन रोटियाँ खाता है। छ्लो कपड़े 
सीती है । मोहन ने रोटियाँ खाई । बीबी ने कुत्ते पाले थे | 

क्रिया में दशा, काल, लिंग, वचन ओर पुरुष होते हैं । 

दशा ०000 

क्रिया के विशेष माव को दशा कहते हैं । 

दशाएं पाँच हैं; (१) स्वार्थ दशा, (२) शक्त्यथं दशा, (३) प्राशंसार्थ दशा 
(४) भ्रनुमत्यर्थ दशा और (५) भावाथं दशा । 

स्वाथ दशा ख्वाब ए6 ००तच 

स्वार्थ दशा उसे कहते हैं कि जहाँ क्रिया सामान्य रूप से कही जाय, श्रथवा 

प्रशनबोधक हो; जैसा, में जाता हू । तुम क्‍या करते हो ? 
शक्त्यथ दशा ?0वदाएंडं! (००० 
शकक्‍्त्यथं दष्शा वह है जिसमें शक्ति वा संभव पाया जाय; जैसा, में कर सक्ता हूं । 
धाशंसाथ दशा $प्र]ष्ादांएढ ००० 
ग्राप्नसाथ दद्षा वह है जिसमें श्रवधि पाई जाय; जैसा, यदि तुम कल श्राव, तो पाव। 
द घनुमत्यथं दशा [7फुशा'बाएट ०09 


प्रनुमत्यथ दा वह है जिसमें आ्राज्ञा वा विन्‍्ती समझी जाय । जैसा, ईश्वर की श्राज्ञा 
मानो । हे भाइयो ! बुरा काम मत करो । 


भावाथ दशा शराषिएरल 004 


भावाथं दक्षा वह है जिसमें केवल व्यापार पाया जाय, ओर इसका चिन्ह ना है; जैसा, 
झ्राना, जाना, खाना, पीना इत्यादि । 


३६ हिन्दी ब्याकर ण 


जमाना काल 675८ 
काल से यह जाना जाता है कि अम्ुक काम क्रिप्त समय में हुझा । 
काल तीन हैं---(१) भूत, (२) वर्तमान और (३) भविष्यत । 
बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं । 
भूतकाल के चार भेद हैं--१. सामान्य २. पूर्ण ३. प्रासन्‍्त ४, अपूर्णा भूत । 
सामान्यभूत 795 4675४6 
सामान्यभूत वह है जिसमें भूतकाल की सामान्यता पाई जाय; जैसा--प्राया, गया । 
पूणाभूत.. ?प9०४९९४ ['६॥5९० 
पुरणभूत वह है जिपसे क्रिया की पूरणता पाई जाय; जैपा--ग्राया था, गया था । 
गसननभूत ए?765८१६ एिटा्ॉढ८ 
आ्रासन्‍्नभूत वह है जिसकी समाधि वर्तमान काल के निकट हो; जैसा, श्रापा है, 
गया है । 
अपूर्णाभूत गाए८5टटॉ ['९॥8९ 
अपूर्ण भूत वह है जिससे भृतकाल तो समझा जाय; परन्तु क्रिया की समाति न हो 
गई हो; जैसा, आता था, जाता था। 
वत्तमान ?7ट5८7 4'८॥56 
वत्तमान वह है जो बीत रहा है; जैसा, श्राता हू । 
भविष्यत "प्रापा८ 
भविष्यतकाल आनेवाले को कहते हैं; जैंसा--आवेगा । 
लिंग और वचन. 0०८॥066४ & प्राफुटा 
जैसे, संज्ञा में लिग श्रोर वचन दो होते हैं, वैसे ही क्रिया में भी । 
क्‍ पुरुष रिटा507 
क्रिया में भी संज्ञा के से तीन पुरुष होते हैं । 
क्रिया तीन प्रकार की होती है; एक जो नियम से बने; जंसा, श्राना से आराया। दूसरे 
जो नियम से न बने; जैसा, जाना से गया । तीसरे, जिसके कुल काल न हों; जैसा, भया का 
वतंमान और भविष्यत नहों है । 
फिर क्रिया दो प्रकार की है; (१) मुख्य श्रौर (२) सहायक । "में कर सका हू” पें 
“करना” मुख्य भोर 'सक्ता ह” सहायक है। 


झयोध्याप्रसादु खग्री-स्मारक प्रन्थ २२ 


(३) भाववाचक शै4एटाए ० शाध्यादा' 

ग्रकस्मात, श्रचानक, केवल, ज्पों त्यों, भटपट, तथापि, निरंतर, यद्यपि, यथाथ, 
वृथा, यों, सचमुच, अवद्य इत्यादि । 

(४) परिमाणवाचक. 20तएटा05 (2 पथ 
अति, श्रत्यन्त, एक बेर, दो बेर, आप, बहुधा इत्यादि । 
(४) निषेघरवाचक :(१ए८४$ ० िटल्ुग07 

न, नहीं, मत इत्यादि । क्‍ 

(१) बहुतेरे क्रियाविशेषण के श्रन्त में निश्चय के लिए ही वाहीं लाते हैं; जैसा, 
ग्रभी, तभी, कभी, जभी, योंही, वहीं । 

(२) कई एक दोहरा कर बोले जाते हैं, श्रोर प्राय: कई क्रिपाविशेषशण एक साथ 
प्राते हैं; जसा - कभी कभी, जहाँ जहाँ, कहीं कहीं, कभी नहीं, ऐसा वसा, ज्यों ज्यों, जब 
कभी, कठीं नहीं, त्यों त्यों इत्त्यादि 

(३) अनिश्चय के लिए दो समान, अववा असमान क्रियाविशेषण के बीच में न लगा 
देते हें ; जसा, कहीं न कहीं, जब न तब, कभी न कभी । 

(४) कितने क्रिप्राविशेषण विभक्ति के साथ आते हैं; जैसा, “वहाँ को भाषा 
अ्रच्छी है” । “जहाँ से आता था! । 

(५) विशेषण भी क्रिप्राविशेषण हो जाते हैं ; जेसा, धीरे-घोरे चलो। तार को 
सीघे लगाते जाग्रो । 

(६) बहुतेरे शब्दों में पुवंक के लगाने से क्रिपाविशेषण हो जाता है ; जैसा, सुखपूवंक, 
धन्यवादपू्वक इत्यादि ॥ 

विभक्ति. (४5८-८॥6॥775$ 

विभक्ति वह है जो श्रवस्थात्रों के जताने के लिए कारक में आ्राती है ; जसा, ने, को, 

से, के लिये, का, की, के, में, पे, पर । 
समुचयबोधक अव्यय. (०ग्र]ण्शदढांठए 
जो शब्द दो पदों वा वाकपों के बीच में आते हें, उन्हें समुच्रयबोघक अव्यय कहते हैं । 
यह दो प्रकार का होता है--(१) मेल वाचक (२) भिन्न वाचक ! 
मेल वाचक (क्र्पाॉबाए6 (ए०)्र]णाढांता 
ग्जौर, एवं, श्रथ, तो, फिर, कि, यथा, यदि, भी, पुनि इत्यादि 
भिन्न वाचक्... ण$]प760ए6 (0०7]०४०८४०॥ 
वा, अथवा, पर, परंतु, कितु, चाहे इत्यादि । 
सम्बोधन सूचक अव्यय ?#670शभंत07 04 23 4067655 

जिन शब्दों से किसी को बोलते हैं उन्हें सम्बोधन सृच्चक कहते हैं; जैसा, रे, भरे, हो, 

झहो, है, भप्रहे इत्यादि । 


२३ हिन्दी व्याकरण 


पशुओं के लिये. 707 शागंगान्ना$ 


( कुत्ता ) अतू, (बिल्ली) पिसू, (सूअर ) हुर, (गाय ) श्रहो, ( बकरी ) 
ग्र इत्यादि । 


विस्मयादिबोधक. वा €छा]€८व० 


विस्मयादिबोधक उसे कहते हैं जिससे अन्त:करण का भाव वा दशा प्रकाशित होती है । 

वे कई प्रकार के हैं-- १. क्लेश बोधक, २. आनन्द वा आश्रयबोधक, ३. लज्जा वा 
निरादरबोधक इत्यादि ॥ 

क्लेशवाचक--ग्राह, ऊह, ग्राहा, ओहो, हाय हाय, भाह, ताह, बाप रे, 
मैया रे इत्यादि । 

आनन्द वा आश्वयंबोधक---वाह वाह ! धन्य धन्य ! जय जय इत्यादि । 

लज्जा वा निरादरबोधक---छी छी ! घिक ! दूर ! इत्यादि । 


तब्दील हफ. सन्धि एशाश्ग2० ० 6८६ 

दो वर परस्पर निकटस्थ होने से मिल जाते हैं, इसी मिलाप का नाम सन्धि है। 
सन्धि तीन प्रकार को होती है--(१) स्वर-सन्धि, (२) व्यज्जननसन्धि श्रौर (३) विसगं-पन्धि । 

तब्दील हफ इह्लत . स्वर-सन्धि.. एशथ्महृ० ० ४०छ८५ 

स्वर के साथ स्वर का जो संयोग होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं । 

(१) जब समान दो स्वर हृस्व वा दोघं इकट्ठे होते हैं तो दोनों मिलकर दीघ स्वर हो 
जाते हैं; जेसा, परम--अ्र्थ ८ परमाथ्थ, पाठ--ग्रालय ८ पाठालय, विद्यान-श्रालय “ विद्यालय, 
प्रति|-इृति > प्रतीति, श्रधि-|-ईश्वर - अ्रधीश्वर, मही--इन्द्र & महीन्द्र इत्यादि। (२) हस्व 
ग्रथवा दोघ अकार से परे हस्व वा दीघं इ, उ, ऋ रहें तो भ्र++इ मिलकर ए, श्र-+-उ 
झ्रो, और श्र+क मिलकर अर होता है; जसा, परम--ईर ८ परमेश्वर, महा--ईश-- 
महेश, हित-->पदेश - द्वितोपदेश, जल ++ऊम्मि ८ जलोम्मि इत्यादि । 


तब्दील हफ़ सहीह. व्यश्वनन सन्धि.. एक्मा26 ए 0050गा 
व्यक्षन अथवा स्वर के साथ जो व्यश्षन का विकार होता है, उसे व्यश्वनन सन्धि 
कहते हैं ' 

(१) त श्रौर द के परे जो च वा छ हो तो त और द के स्थान में च होता है; जसा, 
उत-+चारण > उचारण, महत--छत्र ८ महच्छत्र इत्यादि । 

(२) यदि त श्रौर द के परे ज भ्रथवा भ हो तो त और द के स्थान में ज होता है; 
जेसा, भवत +|-जीवन ८ भवजीवन, उत--ज्वल & उज्ज्वल इत्यादि । 

तब्दील विसर्ग-सन्धि एश्ा26 0 ४३४४० 

व्यक्षन भ्रथवा स्वर के साथ जो विसगं का विकार होता है उसे विसग-सन्धि 

कहते हैं । 
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(१) यदि इकार, उकारपृ्वंक विसगं से परे क, ख, वा प, फ रहे तो विस को 
प्रायः मद्धन्य ष हो जाता है; जंसा, निः--कपट<८ निष्कपट, नि:--पाप 5 निप्पाप, 
नि: फल > निष्फल इत्यादि । 

(२) च छ विसग से परे रहे तो विश्नरं को श॒ और ट ठ परे होवे तो ष हो, 
जाता है; जंसा, नि:+-चल “निश्चत, निः+छल-> निशछल, धतु-टंकार ८ धनुष्टद्धार 
नि:+तार> निस्तार इत्यादि । द 


मरक्‍्क्ब ग़ेर सक्रेल समास (0790प्रा70 ४४०7(8 द 
अनेक पदों की विभक्तियों को लोप करके पद बनाया जाय, परन्तु उन विभर्तियों का 
श्र्थं बना रहै समास से यहो प्रयांजन है। समास छः: प्रकार के हैं--(१) अ्रव्ययी भाव, (२) 
तत्पुरुष, (३) इन्द्र, (7) बहुब्नीहि, (१) कमधारय ओर (६) द्विग्यु । 
अव्ययीभाव (०7790०00705 [णएगाढ्त 06 8 765 90श्ञ0णा ऐ०परा 
पूव में जहाँ अव्यय से अन्वय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं ॥ निकट, बारम्बार, 
यथाशक्ति, निषेध, पयन्त इत्यादि ग्रथ में जे समास होता है, वह अव्ययीभाव कहा जाता है । 
उपकूल -- कूल के समीप । 
प्रतिदिन ८ दिन-दिन ॥ 
ययाशक्ति - शक्तिभर । 
निविष ८विय का अभाव । 
आसमुद्र -- समुद्रपयन्त । 
अ्रतिकाल ८ बहुत काल । 


मुरक्‍्क्ब इज़ाफ़ी. तत्पुरुष (07रएएप्रापड ठ्ालते 66 ७०0 8परायधाएटड़ 
तत्पुरुष में पिछला पद प्रधान रहता है; जैसा --गज्भाजल, राजपृत्र इत्यादि । 
सज्ञा के आदि में नकार के योग होने से भी तत्यूरूष समास होता है, पर वह नकार 
ग्रकार हो जाता है, और फिर अकार होने पर यदि इसके गआागे स्वरादि शब्द हों तो अ्रन होता है 
और व्यंजनादि हो तो अकार ही वदा रहता है; जैसा, न+ धर्म ८ भ्रधमं, अन + उचित :« 
अनुचित । 
इन्द्र €ए07ए9०एणातेड 607रव्त 06 प्रवरवेकडा0०0व (0०07]प76007 


आपस में विशेष्य विशेषण न हो और समुच्चयबोधक श्रव्यय से एक क्रिया में श्रन्वय 
किया जाय उसकी द्वन्द्द समास कहते हैं; जैसा, लॉग इलायची दो ( लौंग श्र इलायची दो ) 
बहुब्नो हि 
(८07ए90प्रातव$ #9ए7०९ पार गाल्यांग्रएु 00 38 एगाशंतवद्बव०]6 €डदञाथा। 


| बहुत्नीहि समास उसे कहते हैं जिसमें कहे हुए शब्दों को छोड़ किसी दूसरे पद की 
प्रधानता हो; जैसा, मृगनयनी भ्रर्थात्‌ मृग की सी ग्राँखें जिस स्त्री की हों । 


२९ हिन्दी व्याकरण 


मुरक्कब तौसीफी . कमंधारय 
(07790पर7त5 रात छत बा बत]6०0ए८ गाते ॥0फ॥ 
जो विशेष्य विशेषण के योग से एक पद होता है उसे कमंधारय कहते हैं; जँसा, 
महाजन, यहाँ, महा विशेषण, झौर जन विशेष्य है । 
द्व्गु 
(+077ए०0फ्राव [6फ्रारत 66 3 7प्गढबों 8त]९60ए6 & गवठ0पा 
दिगु समास उसे कहते हैं जिसमें पृ पद संख्यावाचक हो ; जैसा, भ्रठपहल, तिनकोन, 
त्रिभुवन, तजिलोक इत्यादि । 
तद्वित 060एव0४ए९८ 
तद्धित उसे कहते हैं जिससे संज्ञा वा विशेषणा के प्रत्ययों के लगाने से श्रनेक 
शब्द बनते हैं । 
अ्पत्य श्रथ में नाम के आगे ग्रण प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय में णकार केवल श्रादि 
स्वर की वृद्धि के लिये ट्ैं; जैसा, शिव ( वृद्धि हाने से ) शव--भ्र > शैव । शव ढाब्द के 
ग्रन्त व का अकार अगणा प्रत्यय के होने से लोप हो गया, श्रब वही श्र प्रत्यय होने से शेव शब्द 
अ्रकार्रात हुप्रा । 
*विष्यु - वेष्णु । 
वेष्णु--उ + अ्रव > वष्ण॒व । 
*विदेह - वदेह । 
व्वशिष्ठ न व।शिष्ठ । 
ध्गोतम- गौतम * मनु > मानव । 
जै्यदू > यादव । रघु ८ राघव । 
कहीं भ्रपत्य ग्रथ में इत्र प्रत्यय होता है, इम केवल आरादि स्वर की वृद्धि के लिये है ; 
जैसा, दशरथ, ( वृद्धि होने से ) दाशरथ, दाशरब--इ ७ दाशराय । 
तुल्य श्रथ में बत प्रत्यय होता है ; जैसा, चन्द्रवत, घटवत, इत्यादि । वाला हे अथध में 
वान और ई प्रत्यय होता है; जैसा, लक्ष्मीवान, भगवान, धनी, घमण्डी इत्यादि । 
फिर इसी भ्रथ में वी प्रत्यय भी होता है; जैसा, यशस्वी, तपस्वी, मायावी इत्यादि ॥ 
युक्त श्रथ में लु प्रत्यय होता है; जेसा, दयालु, कृपालु इत्यादि । बहुत बोलने पथ में 
प्राल प्रत्यय होता है; जैसा, वाचाल। जानने श्रथ में ज्ञ प्रत्यव होता है; जेसा, नौतज्ञ, 
गणितज्ञ । भक्षण शभ्रथवा चलने श्रथ में चर प्रत्यय होता है; जैसा, नभचर, जलचर ॥ 
मिश्रित श्र में मय प्रत्यय होता है; जैसा, जलमय, श्रन्नमय । गुण वाचक अश्रथ॑ में 
इत प्रत्यय होता है; जैसा दुखित, पीडित, लज्नित। अतिशय प्रथं में तर और तम प्रत्यय 
होता है; ज॑सा, लघुतर, लघुतम, वृद्धतर, वृद्धतम । 
ग्रुएवाचक या जातिवाचक के श्रन्त में श्राई, ई, त्य, ता, पन, पा, हट, वट 
प्र्यय होता है; जैसा, खटाई, लड़काई, पंडित, मित्रता, भलापन, बुढ़ापा, बनावट, 
चिकनाहट इत्यादि ॥ 
४ 
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कदन्त 

क्रिया से परे जो ऐसे प्रत्यय होते हैं कि जिनसे कतृ त्व ऋदि का बोध होता है उन्हें 
कृत कहते हैं, और कृत के आने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कदनत कहते है; जंसा, 
मारनेहारा, मारनेहारी, बोलनेवला, बोलनेवाली, पालक, पूजक, गया इत्यादि । 

अपभ्रंश (०77ल्‍79०त ०765 

हिन्दी में बहुतेरे शब्द दूसरी-दूसरी भाषाओं से बिगड़-बिगड़ के बन गये हैं । 

हिन्दी का मूल संस्कृत है । 

लारएव्व छण्पचपई गील' पीला डी900 | 9038शा98 07 06 
[87203286 वगग्ञा० ब्ातीला एलालागोए फू इ076 कागधाए6 शे पीला 
[793] |6€॥८॥5. 


( १ ) 
संस्कृत हिन्दी संस्कृत हिन्दो संस्कृत हिन्दी 
सर्व सब कुम्भकार कुम्हार जिद्धा जीभ 
चन्द्र चाँद मस्तक माथा नासिका नाक 
हस्त हाथ सूय सूरज भ्रक्षि राख 
न्‍्त दाँत पाद पाँव पश्च पाँच 
करा कान के दाढ़ी भ्रभि आ्राग 
सप्त सात इत्यादि । 
( २ ) ( ३ ) 
अरबी ट्न्दी फारसी हिन्दी 
तंबूरा तम्बूरा तरबूज (सं०तरम्ब॒ज) क्‍ तरब॒ुज 
बतक बतक दायह दाई 
लोहान लोहवान. दीवक दीमक 
शोम सम नख नंख 
( ४ ) 
पोच्चु गाली हिन्दी 
लीलाम .,८]48॥7 नीलाम 
मैस्टो वा मैस्ट्रो |४७8४00 07 0४४७58(7)0 मस्तूल 
मेस ऐकेवर (८४ ३०००९)" मासकवार इत्यादि 


निरथक अनुक्रमी 95५9०पए्र0प5. 
निरथंक अनुक्रमी उसे कहते हैं जिसका श्रथ श्राप से कुछ न हो, परन्तु जिस शब्द के 
साथ लगाया जाय उसी भाँति की वस्तुओं को जनावे; ज॑प्ता, दोहनी श्रोहनी, रोटी श्रोटी, 
व.पड़ा उपड़ा । 


२७ हिन्दी ब्याकरण 


पहिले उदाहरण पें ग्रोहनी शब्द का यह अभय है-- 

दोहने के समय दूध दोहनेवाला दोहने को ढू ढ़ता है, ग्रीर कहता है कि "दोहनी झोहनी 
लाव! ग्रर्थात्‌ दोहनी हो तो दोहनी लाव; नहीं तो कोई ऐसा बरतन लाब जिसमें दृह सकू । 

तरकीब पदव्यक्ति ?०घा९ए 

शब्दों के लिग, वचन, पुरुष, अवस्था आदि जितती व्याक्रण-सम्बन्धी बातें हैं उन 
सबको बतलाना इसी को नाम पदव्यक्ति वा पासिंग है। “दयावान! राजा" अनाथव* व्यक्तियोंर 
को अपने * हाथ से८ धन" दान*" करता है ।” (१) विशेयण पद, राजा का विशेष 
करता है। ( २) विशेष्य पद, पुल्लिग, अन्यउुरुष, एकवचन, कतु कारक, “दान करता है”! 
क्रिया से सम्बन्ध रखता है। (३) विशेषण पद, व्यक्तियों का विशेय करता है। (४) 
विशेष्प पद, उभय लिंग, अ्रन्ययुरुष, बहुवचन, करमंक्रारक, “दान करता है! क्रिया का 
कम है। (५) अ्रव्यय ( ६ ) विशेयण पद, हाथ का विशेप करता है। (७) विशेष्य 
पद, पुल्जिद्भ, अन्यपुरुष, एकवचन, करण कारक। (5) श्रव्यय । ( ६) संज्ञा पद, 
पुल्लिग, अन्यपुरुष, एक्वचन, कमंकारक, “दान करता है!” द्विकर्मक क्रिया का कर्म है। 
( १० ) क़िया पद, सकमंऊक भेद, स्वार्थ दशा, वत्तमात काल, अन्ययृझष, राजा के साथ 
सम्बन्ध रखता है। 

नीचे लिखे हुए वाक्‍्यों में शब्दों को शुद्ध करा । 

जुमला गलत अशुद्ध वाक्य 76076८ 5९गा९०0९5 


( १ ) मेरे पास वहत्तर गाड़ी थी । 

(२) मेरा किताब दे दो । 

(३ ) राजा का बेटी व्याही गई । 

( ४ ) भागवत का कथा मुझे बहुत भाता है । 

( ५ ) यह बहुत मीठी पानी है। 

(६) तेरा बात मुझे सुन नहीं पड़ता । 

( ७) है भाइयों ! उठो, सूर्य उगी । 

(८ ) है राजा ! तुझे कुछ इसका बिन्ता नहीं, कि तेरा प्रजा दुख पाता है। 

( € ) गाय चरतो चरती बन में जाकर शब्द करने लगा । 

(१०) छूई मूई की पेंड़ भी एक अनूखी पेंड़ है, उसका पेंड हाथ भर से ऊंची नहीं बढ़ती, 


उसका पत्ती इमली की सी होती है, ओर छोटा छोटा फूल भी निकलता है। 


अभ्यासाओथ प्रश्न 
(१) शब्द-विचार क्‍या सिखलाता है ? 
(२) शब्द कया है ? इसके क॑ भेद हैं ? 
(३ ) वर्णात्मक शब्द का लक्षण बतलाव । 
(४) ध्वन्वात्मक किसे कहते हैं ? 


अयोध्याप्रसाद खमश्नी-स्मारक भ्रन्थ श्प 


(५) वर्णात्मक शब्द के क॑ भेद हैं ? 

(६) साथंक शब्द का लक्षण बतलाव । 

(७) निरथक शब्द का लक्षण बतलाव । 

(५८ ) साथंक शब्द के क॑ भेद हैं ? 

(€ ) संज्ञा किसे कहते हैं ? 

(१०) संज्ञा के प्रकार की होती है ? हर एक का नाम लो । 

(११) जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? 

(१२) प्रकृति नामवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ? इसका उदाहरण बतलाव । 

(१३) भाववाचक संज्ञा का लक्षण बतलाव । 

(१४) संज्ञा में क्या क्‍या होते हैं ? 

(१५) हिन्दी में वचन के हैं ? हरएक का नाम लो । 

(१६) एकवचन किसे कहते हैं ? इसका उदाहरण बतलाव । 

(१७) बहुवचन किसे कहते हैं ? इसका उदाहरण बतला व । 

(१८) हिंदी में लिग क॑ हैं ? भ्रौर कौन कौन ? 

(१६) पुल्निंग किसे कहते हैं ? इसका एक उदाहरण बतलाव । 

(२०) स्लीलिड्र किसे कहते हैं ? इसका एक उदाहरण बतलाव । 

(२१) पुरुष के हैं ? श्रीर कौन कौन ? 

(२२) उत्तमपुरुष किसे कहते हैं ? 

(२३) मध्यमपुरुष किसे कहते हैं ? 

(२४) प्रन्यपुरुष क्रिसे कहते हैं ? 

(२५) हिंदी में अवस्याएं के हैं ? हरएक का नाम लो । 

(२६) श्राठों कारक का लक्षण बतलाव । 

(२७) संज्ञात्रों के बहुवचन बनाने की क्या रीति है ? 

(२८) नीचे जिले हुए शब्दों का ज्लीलिद्न क्या होगा ? पुरुष, राजा, बाप, भाई, मा, बेल, 
ससुर श्रीर बिलार 

(२९) पुरुषवाची शब्रों से छ्लीलिड्भ की रचना क्‍यों कर होती है ? 

(३०) जो शब्द पुल्लिंग श्रौर स्लील्जिंग दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं ? 

(३१) बालक शब्द का रूप श्राठो कारक में लो । 

(३२) सवंनाम किसे कहते हैं ? 

(३३) सं्वताम शब्दों को संबोधन होता है या नहीं ? सबंनाम के के भेद हैं ? 

(३४) सबनाम के पाँचों भेदों के लक्षण और शब्द बतलाव । 

(३५) विशेतरण किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? हरएक का नाम लो । 

(३६) नीचे लिखे हुए शब्द किस-किस प्रकार के विशेजण हैं ? पहिला, एक, दुगना, विद्वान । 

(३७) “एक! शब्द का श्रथ॑ बतलाव । 

(३८) क्रिया किसे कहते हैं ? 
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(३६) अ्रक्रमंक सकमेक का लक्षण बतलाव । 

(४०) क्रिया क॑ प्रकार की होती हैं ? हरएक का नाम बतलाव ॥ 

(४१) दश्शाएं कितनी हैं ? श्रीर काल क॑ हैं ? हरएक का नाम लो । 

(४२) क्रियाग्नरों के बनाने की रीति बतलाव । 

(४३) श्रव्यय किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? उनके नाम लो । 

(४४) क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ? यह के प्रकार के हैं? इसका बीजक बतलाव। प्रर्थात्‌ 
क्रिया विद्येषण के कोौन-कोन शब्द हैं ? 

(४५) विभक्ति किसे कहते हैं ? इसका बीजक बतलाव । 

(४६) समुचयबोधक अव्यय किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? 

(४७) सम्बोधन सूचक अव्यय किसे कहते हैं ? इसका बीजक बतलाव । 

(४८) विस्मयादि बोधक अ्व्यय किसे कहते हैं ? यह क॑ प्रकार का होता है ? 

(४६) संधि किसे कहते हैं ? श्रौर यह क॑ प्रकार की होती है ? हरएक का नाम लो। 

(५०) हरएक प्रकार की सन्बि की थोड़ी रीतें बतलाव । 

(५१) समास किसे कहते हैं ? यह क॑ प्रकार के हैं ? उनके नाम बतलाव । 

(५२) छाम्रो प्रकार के समास के लक्षण बतलाव । 

(५३) तद्धित किसे कहते हैं ? अ्रपत्य श्रथ में कोन प्रत्यय होता है ? 

(५४) कृदन्‍्त किसे कहते हैं ? इसका उदाहरण बतलाव । 

(५५) अ्रपश्र श शब्द किसे कहते हैं ? 


तीसरा बाब तीसरा खएड.. _ ए४७ गा 
ब्यने जुमला. वाक्यविचार 2 40043 


वाक्यविचा र वाक़्यों में शब्दों की ठीक सजावट को सिखलाता है । 
जुमला वाक्य 56॥(06706 
वाक्य शब्दों के पूरे अ्रथ के बनाव का एक समुदाय है; जैसा, परमेश्वर ने संसार 
को बनाया । 
जुमला मुख्तसर अदीध वाक्य ७॥॥7 ?! ८४ $2770670८ 
प्रदी्ध वाक्य वह है जिसमें एक कर्त्ता श्रोर एक ही क्रिया हो; जसा, समय थोड़ा है । 
जुमला तूल दीघ वाक्य ( ०077907्70 586€76706 
दीघ॑ वाक्य वह है जो दो वा दो से श्रधिक ग्रदी्ध वाक्यों से मिलकर बने, और जिसमें 
एक वा एक से शअ्रधिक समुच्चयबोधक भी हों; जैसाः, “बेताल बोला, हे राजा ! जयस्थल 
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नाम नगर, वहाँ का वर्धमान नाम राजा, उसके नगर में विष्णु स्वामी नामी ब्राह्मण, उसके 
चार बेटे, एक ज्ुप्रारी, दूसरा गंजेरी, तीसरा व्यभियारी और चौथा नास्तिक था ।”! 
(१) रीति 
कतू प्रधान वाक्य में क्रिया को कर्त्ता के लिग, वचन औ्रीर पुरुष के अनुसार रखनी 
चाहिए; जैसा, लड़का खेलता है। लड़की खेलती है । 
(२' रीति 
कम प्रधान वाक्य में क्रिया को कर्म के लिंग, वचन श्रौर पुरुष के अनुसार रखनी 
चाहिए; जैसा, राजा ने गाली दी। देवरानी ते कुत्ता पाला । 


(३) रीति 
यदि एक क्रिया के अनेक कर्त्ता हों, तो अन्तिम कर्त्ता के लिगानुसार क्रिया होगी; 
जैसा, यहाँ बहुत-सी गाड़ियाँ श्रौर बैल थे । 
(४) रीति 
कारक समेत संज्ञापद शरीर क्रिया के योग से वाक्य बनता है; यद्यपि वाक्य में सब कारक 
ग्रा सकते हैं, परंतु कर्ता और क्रिया का होना अवश्य है। जैसा, में ग्राता हूँ । 
(५) रीति 
हन्दी में वाक्य की आ्रादि में करता ओर अन्त में क्रिता रखनी चाहिए; जैसा, 
यज्ञदत्त अपने पाठक से पोथी पढ़ता है । 
(६) रीति 
वाक्य में ऐसे शब्दों के रखने से कि जिनका परस्पर कुछ सम्बन्ध न रहे श्रसम्बन्ध 
वाक्य कहा जाता है; जंसा, “घोड़ा धोबी रंगता है! । घोड़ा ऐसी वस्तु नहीं जिसको धोबी 
रंगे, घोबी को कपड़ा धाने से सम्बन्ध है, और “रंगना! रंगरेज का काम है न कि धोबी का; 
इसलिये यह वाक्य असम्बन्ध है । 
. (७) रीति 
जब दो संज्ञात्रों के बीच में मेलवाचक समुच्चय-त्रोधक आवे, तो वे दो संज्ञाएँ एक ही 
श्रवस्या होंगी; जैसा, देवदत्त श्रौर यज्ञदत्त पढ़ते थे । 
(८) रीति 
यद्यपि वाक्य :. बहुतेरी क्रियाएँ आ्राती हैं, परंतु यदि पुृवबंकाली होंगी, तो हरएक का 
कर्त्ता एक ही होगा; जैसा, देवदत्त श्रोर यज्ञरत नित मुह धो, स्तान पूजा कर, ब्राह्मणों को 
दान दे, भोजन करता है। 
(६) रीति 


कर्ता का ने! विन्‍्ह ग्रकर्क श्रोर अप्रसिद्ध कतृ क में श्रौर सक्रमेक क्रिया के लाना, 
ले जाना, बोलना, ओर भूलना में नहीं श्राता है; जता, में श्राया। वह मारा गया। 


वह बोला । 
(१०) रोति 
(प्र) विशेषण के लिए विशेष्य का भी होना श्रावश्यक है; जैसा, श्रनूल्ी वस्तु । 
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(आ्रा) विशेष्य कहीं छिपा हुआ भी रहता है; जैसा, भूखे को श्रन्न देना चाहिए। 
ग्र्थात्‌ भूखे मनुष्य को । 
(इ) हिंदी में विशेषण प्राय: विशेष्य के पहिले रकक्‍्खे जाते हैं; जेसा--चे तन्‍्य पुरुष । 
(ई) कहीं विशेषरण विशेष्य के पीछे श्राते हैं; जसा, राजा बड़ा नंयायिक है। यहां 
“राजा! विशेष्य श्रोर 'नंयायिक” विशेषर है । 
(3) विशेयण में भी लिग होता है; जसा, अच्छा लड़का | श्रच्छी लड़की । 
(११) रीति 
प्रशन के उत्तर में कभी तो पूरा वाक्य कहा जाता है श्र कभी केवल “हाँ” व “न”, 
“नहीं” के कहने से श्रथ निकल जाता है; जैसा, तू किसका बेटा है ? मैं देवदत्त का बेटा हूँ । 
वहाँ गया था ? हाँ 
तू वहाँ गया था ? हाँ। 0 
प्रशन श्रौर उत्तर की क्रिया बह॒धा एक ही काल की होतो है; जैसा--तू जायग. ? 
हाँ, में जाऊंगा । 
परंतु कहीं श्रोर काल की क्रिया में भी उत्तर दिया जाता है; जैसा, तू आज मेरे 
पास भ्रावेगा ? श्राप चलें, में आता हूँ । 


(१३) रीति 
हिंदी में कभी “ना! छब्द का कुछ ग्र्थ नहीं होता है; जँसा, “चले न श्राव 7” 
ग्र्थात्‌ चले आव । 
(१४) रीति 


हिंदी में प्रतिष्ठे के कारण, एकवचन कर्त्ता की क्रिया बहुवबचन होती है। जसा, 


“4ी शुकदेव जी बोले ॥”” 
(१४) रीति 


बोलचाल में उच्चारण के भेद से भी अ्रथ दूसरा हो जाता है; जैसा, “तुम जाते हो ?” 
में यदि स्वीकार-बोधक प्रश्न हो, तो 'ए' श्रौर त्रो” को बहुत न बढ़ावेंगे श्रोर शी७ बोल देंगे; 
परन्तु जो केवल सुधि लेनी हो, तो बढ़ाकर बोलेगे ॥ 

(१६) रीति 

हिंदी ( खड़ी बोली ) में जब मध्यमपुरुष वा अन्यपुरुय की कही हुई बात को 
लिखते हैं, तो उत्तमपुरुष का सर्वताम उसके स्थान में आता है; जैसा, “उसने कहा, कि में 
न जाऊंगा ।”! “तू कहता था, कि में न जाऊंगा ।”! 

परंतु इंगरेजी में उसी पुरुष का सबनाम श्राता है; जैसा, 6 5 ॥90 ॥८ 
श्र] गए ८0776, उसने कहा, कि वह न श्रावेगा । ४0प 8970 ॥90 ए०प ७7] 
706 ०077८. तूने कहा, कि तू न आवेगा । 

नीचे लिखे हुए. वाकक्‍्यों को पूरा करो :-- 

वे पोधियाँ मेरी सन्दूक ( ) हैं। 

थैली सन्दूक में ( )१ 
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बिल्‍ली श्रौर कुत्ता आपस में ( )। 

(्‌ ) खेद मत दो, क्‍योंकि हम खेद देना नहीं चाहते हैं। 

यह पोयी मेने नहीं, परंतु ( ) ने पढ़ी थी । 

तुम चल सको तो तुम्हें ( ) के साथ जाना होगा । 

हा ! मेंने जाता था, कि ( ) मनुष्य है। 

मनुष्य जितना अपने बच्चों को चाहता है, उससे ग्रधिक ( ) को चाहता है। 
रेल बहुत ( ) चलती है। 

( ) श्रादमी सदा दुःख पाता है । 


अभ्यासाथ प्रश्न 


(१ ) वाक्य-विचार क्‍या सिखलाता है ? 

(२ ) वाक्य क्‍या है ? इसका एक उदाहरण बतलाव । 

(३ ) श्रदीघ-वाक्य किसको कहते हैं ? 

(४ ) दीघं वाक्य किसे कहते हैं ? 

(५ ) कतृ प्रधान वाक्य में क्रिया को किसके श्रनुसार रखनी चाहिये ? श्रथवा वाक्य-विचार की 
पहिली रोति बतलाव । 

(६ ) कम प्रधान वाक्य में क्रिया को किसके अनुसार रखनी चाहिये । 

(७) यदि एक त्रिया के श्ननेक कर्त्ता हों, तो किस कर्त्ता के लिगानुसार क्रिया होगी ? 

(८ ) कौन दो वाक्य-ख«ड के योग से वाक्य बनता है ? 

( € ) हिन्दी में वाक्य के किस स्थान में कर्त्ता और किस स्थान में क्रिया रखनी चाहिए ? 

(१०) असम्बन्ध वाक्य किसे कहते हैं ? 

(११) जब दो संज्ञाओं के बीच में मेलवाचक्र समुच्चयबोधक श्रावे, तो वे दो संज्ञाएं दो 
ग्रवस्थाएं होंगी वा एक ही ? 

(१२) यद्यपि वाक्य में बहुतेरी क्रियाएँ आती हैं, परन्तु यदि पूवंकाली होंगी, तो हरएक का 
कर्त्ता एक ही होगा वा विलग विलग ? 

(१३) कर्त्ता का "ने! चिन्ह कहाँ-कहाँ नहीं आ्राता है ? 

(१४) कुछ विशेषण के नियमों को बतलाव। 

(१५) प्रइन के उत्तर में समूचा वाक्य कहा जाता है वा एक दो शब्द ? 


चोथा बाब चोथा खण्ड ए4 ए 
चिन्ह विचार एिप्राटापद्वा07 


चिन्ह-विचार उस रीति को बतलाता है कि जिससे विराम श्रादि के द्वारा वाक्‍यों का 
लिखना श्रौर वाचना शुद्धपूवंक हो । 
विराम 80095 
पुस्तक वा पत्री श्रादि के लिखने वा वांचने में, श्रथंबोध के हेतु ठौर-ठौर पर जो 
ठहराव होते हैं उनको विराम कहते हे । 
मुख्य विराम सात हैं; स्वल्प विराम ( , ), अरध विराम ( ; ), श्रपूर्णा विराम ( : ), 
पूर्ण विराम (। ), प्रश्न चिन्ह ( ? ), उदार चिन्ह ( ! ), विशेषार्थ ( - )। 
स्वल्प विराम (०79 
स्वल्प विराम वाक्य के उन खण्डों को विलग करता है, कि जो श्रथंवत मिले हुए है, 
परंतु एक ठहराव का होना श्रवश्य है । 
(१) रीति 
भ्रदीध॑ वाक्य जब छोटा हो तो उसके अन्त में केवल पुराविराम चाहिये; जैसे, 
इस पृथ्वी में कोई सुखी नहीं है । 
(२) रीति 
दीघ वाक्य के खंड सब चाहे छोटे हों वा बड़े, स्वल्प विराम से विलग विलग 
किये जाते हैं; जसे, “धरती पर श्रनेक देश हैं, श्रोर उनमें मनुष्य बसते हैं; परन्तु सब 
देश के लोगों की बोली एक सी नहीं है, जेसा यहाँ के लोग, जिसे कुत्ता कहते हैं उस जंतु को 
इज्धलण्डीय लोग डौग कहते हैं ।”” 
(३) रीति 
जब एक वाक्य खंड के दो शब्द समुच्चय-बोधक से मिलाए जाते हैं तो उनके बीच में 
स्वल्प विराम नहीं रक्‍्खा जाता; जैसे, पृथ्वी ओर चन्द्रमा ग्रह हैं । 
(४) रीति 
जब एक वाक्य खंड के तीन वा तीन से अ्रधिक शब्द समुच्चयबोधक के साथ वा 
बिना उसके श्राते हैं तो, उन शब्दों के पीछे एक-एक स्वल्प विराम देना उचित है, परन्तु श्रंत के 
शब्द में नहीं; जैसा, युग चार हैं, १ सत्ययुग २ जेता ३ द्वापर और ४ कलियुग । 
शुब्हा वक्‍फ मुतवस्सित अध विराम. इ$ल्ाांदगतः 


अ्रधं विराम वाक्य के उन खंडों को विलग करता है, कि जो स्वल्प विराम की श्रपेक्षा 
कम मिलाप रखते हैं। 
रं, 


अयोध्याप्रसाद खश्री-श्मारक प्रन्थ ३१३४ 


(१) रीति 
जब वाक्य का पहिला भाग एक पूरे श्रभिप्राय को जनाता है, परंतु उसके म्रंत में 
एक विराम जो उसके फल बतलाने के लिये, वा कुछ वरणन के लिये योग किया जाता है, 
तो अ्रधं विराम से दोनों भाग बिलग विलग होंगे; जैसा, अपने धर्म को श्रद्धापवक निवाहो; 
क्योंकि यह तुमको स्वर्ग के योग्य बनावेगा । 
(३) रीति 
जब कई छोटे छोटे वाक्य आवश्यक बिना सम्बन्ध एक दूसरे के आओ ते हैं, वे श्रध 
विराम से बिलग विलग किये जा सकते हैं; जंसा, हरएक वस्तु श्रद्ृश्य हुई जाती है । 
(४) रीति 
जब किसी वाक्य में कई वियय को गिनती रहती है, तो प्रत्येक भाग श्र विराम से 
बिलग' बिलग किये जाते हैं--जैसा, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि स्वभाव अपनी कतृत्व से 
प्रनियमित है, इसे ऐसी सम्पत्ति है जो कभी घट नहीं सकती; ज्ञान की सदा बढ़ती है, और 
हंोनिहार सन्‍्तान ऐसी वस्तुग्रों को द्ू ढ़कर ऊपर करेंगे जिसका हमको कुछ भी बोध नहीं है । 


अपूर्गा-विराम 0००7 
किसी वाक्य को दो वा अधिक खंडों में ( जो अध-विराम से कमर सम्बन्ध रखते हें 
परन्तु ऐसा श्रन्नाश्रित न हो कि पूरुं-विराम दिया जा सके ) बाँटने के लिये, अपुणं विराम 
व्यवहार किया जाता है । 
१ रीति 


श्रपूण विराम उस दक्षा में व्यवहार किया जाता है जब कि वाक्य का एक भाग 
प्रभिप्राय श्रौर आश्रय दोनों से पूरा रहे, परन्तु किसी दूसरे सहायक वचन वा वर्णन से योग 
क्रिया गया हो; जैसा, सोंच की प्रकृति में परिश्रम करो, इससे बढ़ करके कोई परिश्रम नहीं है । 
२ रीति 
जब वाक्य ( जो परस्पर में ग्रध विरामों से ब्रिलग बिलग किये गए हैं ) के कई 
भागों का अ्रभिप्राय, अन्तिम भाग पर ठहरता है, तो वह भाग प्राय: अपूर् विराम के 
द्वारा दूसरे से बिलग किये जाते हैं; जंसा, “देवरूपी नियम स्थापक, अपने शब्द को स्वगं से 
प्रकट करते है; सबंशक्तिमान अ्रध्यापक अपनी भ्रुजा को पातोपिक वा दंड देने के लिये श्रागे 
पसा रते हैं; यद्वी विचार संसार को भय दिखलाता है, सत्यशीलता को टेकता है, और पाप को 


रोकता है । 
३ रीति 

जब कोई उदाहरण, स्वोक्ति-बोधक, वा बातचीत प्रवेश की जाती है, यह शेष वाक्य से 
भ्रघ विराम वा श्रपूणा-विराम के द्वारा पृथक किये जाते हैं; जसा, 'धर्म पुस्तक हमको देवता 
क्रा मन भावन प्रदर्शन देती है, इन शब्दों में; परमेश्वर ही प्रीति है ।”” 

पूणा-विराम 7 ए। 8079 

जब वाक्य अभिप्राय, श्रोर श्राशय दोनों में पूरा हो जाता है, तो पुणुं-विराम व्यवहार 

होना चाहिए; जैसा, श्राशा खंडन और अनुभव से उपद्रव का दुख भोग पाला गया है । 


हर हिन्दी व्याकरण! 


विशेषाथ ॥)095॥ 
विशेषा् (---) वहां व्यवहार किया जा सकता है जहाँ कि वाक्य एकाएक टूट जाता 
है, जहाँ अर्थ बोध के हेतु एक विराम का देना श्रावश्यक हो, श्रथवा वहाँ जहाँ कि कुछ कल्पना 
हो; जैसा, “ओर परमेश्वर ने कहा'?--क्या ? “प्रकाश होने दो ।”” 
प्रशश-चिन्ह 6 706 ० राढ+0 2४:07 
प्रश्न-चिन्ह (?) प्रश्न बोधक वाक्य के अन्त में रकखा जाता है; जैसा, तुम अपने धर्म 
को क्‍यों छोड़ते हो ? 
उदार-चिन्ह 46 906 ० 4067रांफएथा07 
उदार-चिन्ह (!) प्रकस्मित चित्तवृत्ति, हाद, भय, श्राश्चयं श्रादि के वरणणन के उपरान्त 
श्रीर सम्बोधन में व्यवहार किया जाता है; जेसा, “नित्य ! तू हषित है, भयानक शोच !”! 
अतिरिक्त शग्रंस 297/2777685 
श्रतिरिक्त अंस (_) आ्रावश्यक वा सुलभ के हेतु वाक्य के अन्तगंत रक्‍्खा जाता है, 
परन्तु इसके छोड़ देने से भी व्याकरण में कुछ दोष नहीं होता; जैसा, रावण (जो लंका का 
राजा था ) रामचन्द्र का बरी था । 
नीचे लिखे हुए चिन्ह टिप्पणी श्रर्थात्‌ पृष्टि के श्रन्तिम लेख को बतलाते हैं । 
नक्षत्राकार )5(८778 (%) 
चतुष्कोन सुच्याकार ()0]78| (+) 
दिगुण कटार 72070]6 ॥0322०" (|) 
स्पष्टसूचक 0 7979]6! (||) 
परिच्छेद 7927 9[0 (॥) 
कागपच्त एक्दटा 
बुद्धिमान 
भूलसूचक ( , ) जनाता है कि कोई हाब्द छूट गया है; जैसा, श्राप बड़े | हैं। 
त्रूटी थि॥ए8ां5 
त्रूटी (- ) वहां दी जाती है, जहाँ कोई श्रक्षर छूट जाता है; जैसा, “दा--दर”” 


दामोदर के पलटे । है 
कोष्ट 730०॥९८४ 


कोष्ट [ ] शब्द ( जो कि दोष को मिटाने के श्रभिप्राय से रक्खा जाता है) के घेरने 
के लिये व्यवहार किया जाता है। 
संयोजक जिजएफ)6॥ 
संयोजक ( - ) दो छाब्दों को मिलाने के लिये श्राता है । 
प्रदेसनो [7665 
प्रदेसनो ( 7” ) विशेष बात को बतलाती है । 


अयोध्याप्रसाद खन्री-स्मारक ग्रन्थ ३६ 


बाब खण्ड बोधक  $56८एंगा 
खण्ड बोधक ( $ ) किसी पुस्तक को कई ग्रध्यायों में बाँटने के लिए ग्राता है । 
स्क्ति बोषक. (2७०४४४०॥ 

स्वक्ति-्बाधक वा श्रवतरण चिन्ह ( “ ” ) वहाँ श्राता है जहाँ किसी पुस्तक वा किसी 
के वचन को ज्यों का त्यों लिख लें । 

नीचे लिखे हुए वाक्‍यों में जहाँ जहाँ जिस जिस चिन्ह ( विराम ) को रखना 
उचित है, रक्‍्खो । 

“और और नगरों में सौदागरी करता हुआ कई महीनों पर वह बनिश्ना भरतखंड की 
राजधानी में उपस्थित हुआ शअ्रह् दिल्‍ली की उस समय श्रपूव शोभा थी भरतखंड में तो क्‍या 
सारी पृथ्वी में ऐसा नगर नहीं बसता कलकत्ता को कौन पूछे लन्‍्डन भी वैसा बड़ा मनोहर 
और मनुष्य खचित नहीं है जैसा मोगल राजाओ्रों के समय में हिन्दुस्तान का यह श्रधान नगर 
था कोन ऐसा मनुष्य है जो दिल्‍ली की वरतंमान अवस्था सोच भर ठढी सांस न लेता हो 
कौन ऐसा मनुष्य है जिसका हृदय वहाँ के टूटे फृटे घरों को देख न विहरता हो पाठक वर्ग इस 
नगर के देखने ही से हमारा कहना अल्प समभोगे ।”! 


अभ्यासाथ प्रश्न 

(१) चिन्ह विचार क्‍या बतलाता है ? 
(२) विराम किसको कहते हैं ? 
(३) मुख्य विराम के हैं ? हरएक नाम बतलाव ॥ 
(४) स्वल्प विराम का लक्षण बतलाव । 
(५) भ्रदी्घं वाक्य जब छोटा हो, तो उसके श्रन्त में कौन विराम चाहिये ? 
(६ ) दूसरी रीति में क्या वर्णन किया गया है ? 
(७) तीसरी रीति मे स्वल्प विराम का क्‍या व्यवहार लिखा है ? 
(८ ) चौथी रीति में विराम का जो व्यवहार लिखा है बतलाव । 
(6) अधं-विराम का लक्षण बतलाव । 
(१०) ग्रध-विराम का पहिला व्यवहार ( रीति ) बतलाव । 

इसका पॉाँचवाँ खंड ( छुन्द-विचार ) दूसरे वोल्युम में लिक्वा गया है । 


777766--89 42., ४, 89799 


मौलवी स्टाइल की हिन्दी का 
छन्द भेद 


जिसको 


अयोध्या प्रसाद खत्री 


मोज़फ्फ़रपुर निवासी ने लिखा। 


पल ४७२७४ १५९७ ११९०४ 
()ए पत्ता: 
ला।रा)] 
()ए वा, 
०१७ ४७४7,७॥ छाए, 
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१८८७ र्दृ्० 


मोलबी स्टाइल की हिन्दी का 
छन्द भेद 


मुसलमान राजाओं के समय में मोलवियों ने अ्ररबी की चालू पर हिन्दी में दस 
तरह के छुन्द माने ओर उनके नाम भी अरबी ही नाम रकक्‍्खे; १ फ्रदं, २ ग़ज़ल, ३ क़सीदा, 
४ तशबीब, ५ रुबाई, ६ क्िता, ७ मसनवी, ८५ तरजीय बन्द, € मोसम्मित श्रौर 
१० मुस्तज़ाद । 
फ़द 
फ्रदू एबारत है एक शेर से चाहे मोक़फ्फ़ा हो वा ग्रेर मोक़फ्क्रा, परंतु किसी 
ग़ज़ल वा क़सीदे श्रादि की न हो; नहों तो एक विशेष द्वन्‍्द क्‍यों माना जाता ! 


फ़्दे 
जिस जगह बेठे हैं वा दीदए मम उठ्ठ हैं। 
आल किस शख्स का मु ह देख के हम उट्ग हैं? 
ज़ीक़ । 
तू टुक जिगर तो मेरे मुग्गं नामेबर का देख , 
वहाँ उड़े हैं जहाँ पर जलें फ़िरिश्तों के। 
सोदा । 
ग़ज़ल 
ग़ज़ल उन शेर मिले हुए वज़न श्रोर क़ाफ़िये को कहते हैं कि जिसमें छवि, प्रीत 
( इश्क ), बड़ाई, संयोग वियोग श्रादि का वर्णन हो; इसके सिवाय दूसरे प्रकार के मज़मून 
शिक्षा ( नसीहत ), शान्ति वरणन ( माफ़त ), भजन ( वाज़ ) श्रादि जो बिल मूल लिखते हैं 
ग़ज़ल नहीं हो सक्ती। शेर श्रीवल के दोनों मिसरों में क़राफ्रिया हो ( उसको मुतला 
कहते हैं ) शेष शेरों के मिसेर दोयम में क्रांक्रिया हों, मिसरा ओ्रवल में कुछ प्रयोजन नहीं । 
शेर दोयम को छुख्नमुतला भ्रववा--जेब मुतला कहते हैं । ग़ज़ल में तखल्जुस श्रर्थात्‌ अनुमानिक 
नाम श्रपना श्रवश्य रखते हैं । 
शेर 


जो देता है बोसे के मोक़े की फ्रगांतू , 


टुुक देखो सौदा यह तेरा ख़ाम न होए॥ 
सौदा ॥ 


ग़ज़ल की शेरों की गिती--५, ७, ६, ११, १३, १५ भर १७ है, और किसी 
ने इसका श्रग्त २५ शेर लिक्खी है । 


३६ ... इन्द भेद 


क्‍ गज़ल 
बशकलू मेह है गदिश है हमको सारे दिन , 
जो तुम फिर आब तो प्यारे फिरे हमारे दिन ॥१। 
नहीं है तेरी मरीजाँ हिद्च का चारा, 
ग्रब॒ अपनी ज़ीस्त के भरते हैं यह बेचारे दिन ॥२॥ 
कब उससे होगी म्रुलाक़ात ? में यह पूछ हूँ, 
ज़रा तू देख नजूमी मेरे सितारे दिन ॥३॥ 
बवम्ल क्‍योंकि मोब दिल हूँ हिज्ज के ऐयाम , 
मगर खोदा है, यह बिगड़े हुए संवारे दिन ।४॥ 
लगाया रोग जवानी में क्‍यों म्रियां जुर्रात ? 
ग्रभी तो खेल तमाशे के थे तुम्हारे दिन ॥५॥ 
३ क्सीदा 
क़सीदा बऐ नहु ग़ज़ल के सहृश है, केवल अंतर यह है कि ग़ज़ल में खसूसियत 
मज़मून की है श्रौर क़सीदे में ग्राम है, चाहे स्तुति ( हम्‌द ) हो चाहे उपहास ( हजो ) | 
क़सीदा २५ ( विलें के मत से ) १५ बैत्त से कम नहीं होता श्रीर इसकी हद नहीं हैं। बिलें ने 
१२०, बिले ने १७० छत मुक़रर की है। इसमें शेर गृढ़ श्रथं की होती हैं श्रौर शब्दालंकार 
ओर शअर्थालंकार रहते हें कि जिससे कवि ( शाएर ) की उकि ( ज़ोरे तबिश्नत ) जान पड़े । 
प्राय: क़सीदा अपने मज़मून से मौसूम होता है श्रर्थात्‌ श्रगर इढक का वर्शेन हो तो इश्किया, 
ग्रगर ग्रह की फेर ( शिकायते ग्दिश जमाने में ) हो तो हाल्निया, श्रगर अत्रपनी बडाई हो तो 
फ़र्नरिया । अश्रथवा रहीफ्र के श्रक्षर से मोसूम होता है, जैसे श्रगर रहीफ़ ज॑ है तो जकारी 
( जीमिया ) म हो तो मकारी ( मीमिया )। अ्रथवा रदीफ़ ( भ्रनुप्रास ) से जैसे रदीफ्र 
सूय्यं हो तो सूर्य सम्बन्धी ( शमशिया )। 
तशबीब 
तशबीब भी ग़ज़ल के सहश होता है इसमें ऋतु ( मौसिम ), मदिरा ( द्वराब ), 
मांस ( कबाब ), सस्ती मोहब्बत यार श्रादि का वर्णन रहता है। फिर उसी से किसी श्ौर 
नज़म खाह मदह ममदूह खाह तारीफ़ माशूक़ वोग़ेरह की श्रोर भुकावें ॥ निदान तशबीब एक 
खास किस्म तमहीद की है जिसे मुरेज्ञ भी कहते हैं श्रोर बिलें कवि ज्ञुमले तमहीद को 
( उसमें कोई मज़मून हो ) तशबीब ( प्रशंसा ) कहते हैं। जिस क़सीदे में तशबीब न हो 
उसको मोज़हद कहते हैं । 
तशबीब संयुक्त क़सीदे का उदाहरण । 
उठ गया वह मन वो देश चमनिस्तां से श्रमल 
तेगे उदि ने किया गम्ुलके खेज़ां मुस्त प्रसल। 
सजदए शुक्र में है शाखे समरदार हरएक 
देखकर बाग्रे जहां में करमें श्रृज्ज॒ व जल। 
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क़वते नामिया लेती है नबातात की श्रज्ञ 
डाल से पात तलक फूल से लेकर ता फल। 
वार से आव खा अक्‌ से हुज़ू में शुल के 
लोटे है सबूज़े पे अ्रज्ञ बस्के हुआ है बेकल। 
जोशे रोई दगी प खाक से अरब दूर नहीं 
शाख में बाव ज़मी के भी जो फूटें कोंपल। 
भ्राबे जु॒ गिदे चमन लमग्रए खुर्शीद से है 
खत्ते ग्र॒लज़ार के सफहे प तिलाई जदव॒ल। 
किश्त करने में हरएणक तुखम से श्रज्ञ फ्रैज़े हवा 
गिरते गिरते ब ज़ममीं ब्गं वोबर आता है निकल । 
जीहरी को चमनिस्ताने जहां में इस फ्रस्ल 
ग्रा गया लाल वे ज़मुरंद के परखने में खल्‍ल। 
 ताकुजा शह करू में किस बकबक़ोले उर्फ़ी 
अ्ररवगर अज्ज़ फ्रैजें हवा सबृज़ शवद दर मनक़ल। 
निस्बत इस फ़स्ल को पर क्या है सोरबवन से मेरे ? 
है फ्रैज़्ा इसकी तो दो चार ही दिन में फ्रैसल। 
श्रौर मेरा सखुन आफ़राक़ में तायूमें क़ेयाम 
रहेगा सबृज़ बहर मजमा व हरएक दंगल। 
हो जहाँ के शोग्वरा का मेरे अागे सर सबज़ , 
नक़सीदा, न मोखम्मस, न रुबाई, न ग़ज़ल । 
है मुभे फ्रेज़े सो ख़न इसकी हि महा ही का 
जात पर जिसकी मुग्रहन कन हे शभ्रज्ज़ ब॒ुजल। 
शेरे यज़दां शहे मर्दां श्रली आली क़दर 
वसीए खत्म रोसुल और इमामें श्रीवल। 
खाक नालेन की जिस की मददे ताले से 
पहुँची. उस शख्स हुआ श्रम्माएं श्रज़ल।॥ 
मददे ग़ायब से खुले उसके न महाह का दिल 
रू बरू मल्‍ले सानी से यह हो श्रोददा हल। 
दीद तेरी बदुई हक से निगह का है खलुल 
एक हशैदों नज़र ग्राती है बचर््मे अभ्रहवल। 
मरज़ीए हक़ तेरी मरज्ों से है जाौं जौहर फ्रद॑ं, 
इस यक्रीं में न शर्मा कर सके जिन्‍्हार ख़लल ।॥ 
राय तेरी के मोवा फ्रिक जो न लिक्खे नुस्खा 
करे तासीर न ईसा का मोदाबा ब कसल ॥ 


० 


१ 


साए में दस्ते करम के तेरे हर सुबह वो मसा 
दोलते हर दो जहां से हो ग्रती अंब्दे भ्रकल। 
वस्क्ते तुक तेग़े दो सरका में कहूँ क्‍या शहेदीन 
दिले मजनू' का जो म॑दां में करे है संक़ल। 
नम ओर सख्त मोसावी है किस पर शञावे 
खाह बर रूए क़ज्ज वो खाह वह ॒बर पुश्ते जबल | 
इसको शभ्रासेव नहीं सूरते शमशेर क़ज़ा 
न भड़े वह न मुड़े वह न पड़े उसमें बल। 
ज़रे रा है जो तेरी रखें फ़लक सर शहा 
है वह महबब जिसे कहिए नेहाएत अचपल। 
वस्फ़े तेरे को है शायान जबां तेरी ही 
समभे तू आपको या तुभकों खुदा बन्दे श्रजल। 
मदह अपनी न समझ यह जो कहा में इससे 
रुतबा तुक मदह का झाला है सोखन यह असफ़ल । 
ग्रज्ञ अहवाल ही अपना है मुझे, इससे गरज़ 
ता बन्माखिर यह जो मौज” में किया ग्रज़ झ्लौवल। 
सी तो वह क्या है रहा होवे जो तुभसे मख़कफ़ी 
नहीं राज़ दो जहाँ तेरी नज़र से ओमल ॥ 
पर करू क्‍या में कि है श्राठ पहर दिल मेरा 
ग़दिशे चल से जो जशीशएण साएत बेकल । 
कही जाती नहीं वह मुभसे जो इस ज़ालिम ने 
किस तरह की मेरी श्रोकात में डाली हलचल। 
इस सितमगर से जब ज़ोर मेरा कुछ न बला 
तब में लाचार कही शिकवे में इसके यह ग़ज़ल 
दाद को किसकी फ्रलक पहुँचे कि श्रज्ञ रोज अ्रज़ले 
सुबह जब निकले है खुशीद तो लेकर मशमग्रल। 
सामने इसके उठे दस्ते तज़ल्लुम उसका 
जौहरे अक्ल में जिस शख्स के आलाय खलल 
रास्त केशों से कजी इतनी है इस मलऊल को 
कि दिया सर्वों को इसने न कभी फूल न फल। 
ज़हर अपने को जेहैबत से तेरी या हैदर 
ग्राप पीता ही गया है बदन इसका सब फल 
करके दर्याक्रत इस श्रद्धाल को प्रब, या मोला ! 
तुक से यौं श्र॒ज् करे है यह तेरा श्रबदे भ्रक़ल 


हुम्द भेद 
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यह न कर मुझ प! मोवारा के गज़न्द इसके से 
हिन्द की खाक में श्रजज़ाएं बदन जाबें गल। 
जल्द पहुँचा बज़मीं ने नजफ़ इस शभ्रासी को 
के इस उम्र श्रवद है जो वहाँ श्राय श्रजल। 
मेरी क्रिस्मत कि मुवाफ़िक़ तू मोएयन कर दे 
अपनी सर्कार से अब साए तहललुल का बदल। 
ताक़ते तू ले सोखन श्रागे भी टुक सौदा को 
बख्श ऐ बकूवते बाजुए नबी ए मुसंल। 
चाहता है करे आखिर वह दोग्ला ईया पर 
नज़म तुझे मदह की बेहतर जे कलामे ओोवल। 
तामिले खलझ्ृते नोरोज़ बबुस्ता ने जहाँ 
पावेता नैयरे झ्ाज़म शरफ्र अज़ वुर्ज हमल। 
बग॑ पैदा करे ता बाग में हर एक नेहाल 
फूटे ता नामिय से शार्खर दजर में कोंपल। 
ता मुसम्मा रहे यह नज़्म ब बाबु लजन्नत 
जब तलक इससे बर आय मरी उम्मीद व असल । 
नखले उम्मीद से श्रपनें हों वरोमन्द मुहिब 
हो महब्बत न तेरी जिनको न वह पार्व. फल। 


५ रुवाई 
रुबाई ( जिसको तराना, दोबेती, चार मिसराई, खस्सी श्रीर नाक़िस भी कहते हैं ) 
में चार मिसरे मिले हुए वज़न श्रोर क्राफ़िए होने चाहियें। मिसरा सेवम में भ्रगर क्राफ्रिया 
हो बेहतर है और नहीं तो परवाह नहीं । इसमें वियोग का वर्णान रहता है। 


सवाई 
लाज़िम है इनसान को हो सबसे जुदा, 
होता है मश्ट्र रहे जो तनहा। 
वहदत से है फ़रोख खर्शीद फ्रलक, 
शोहरत है अ्रज़लत में है मिसाल उंका 
अब्दुल अज़ीज़ खाँ | 


बा 


६ क्रिता 
क्रिता एबारत है दो वा श्रधिक बैत मिले हुए वज़न श्रोर क्राफ्रिए की, मुतले हो 
खाह न हो, मज़मून सब बंत का मुतल्लिक़ हो छुदागाने न हो। क्रिता किसी ग़ज़ल या 
क़सीदे का टुकड़ा है ।,दो शोर से कम श्रीर १७० शेर से ज़्यादा नहीं होता । 


४३ छुन्द भेद 


क्किता 
में न तड़पा जो दमे ज़बह तो यह बाएस था, 
कि रहा मदे नज़र हुस्न का आादाब सुझे। 
वर्ने वह शोख़ कि जो गुल से वाज़क हो सिवा, 
लेवे इस तरह से जान के तले दाब सुभे॥ 


ज़ोक | 


७ मसनवी 
मनसवी या मज़दूज में बंत मिले हुए वज़न होते हैं, हर बत के मिसरे परस्पर 
मोक़फ्री होते हैं । 
मसनवोी 
इृइक है ताज़कार ताज़ा खयाल, 
हर जगह इसकी एक नई है चाल । 
कहीं ग्राँखों से खून हो के बहा, 


५ ० 


कहीं सर में जन हो के रहा। 
गह निमक इसको दाग का पाया, 
गह फर्िंगा विराग का पाया। 


मीर तक्री । 


८ तरजीय बंद 


तरजीय बँद अगर चंद शेर मिले हुए वज़न और क़ाफ़िए मिस्‍्ल क़सीदे वो ग़ज़ल के 
बाद एक शोर मिले हुए वज़न और अनमिले हुए क्राफ्रिण लाएं उसको बंद कहते हैं। श्रगर 
चन्द बत इसी तरह जमा किए जाय॑ बशर्ते कि शेर अ्नमिले हुए क़ाफ़िए हर बंद में एक ही 
बाक़े हो उसकों तरजीय बंद कहते हैं। हर बंद पांच वेत्र से कम श्रौर ग्यारह बैत से 
ज्यादा न हो । 


तरजीय बंद 
तू छोड़ मुझे चला गया दिल , 
है उससे ज़्यादे बेवफ़ा दिल। 
दिलदार के खेंचने पड़े. नाज़ 
ग्रफ्सोस कि मेरे पास था दिल। 
यह दृश्मन जान तुम्हें मुबारक , 
याने नहीं मेरे काम का दिल। 
क्यों दावी दिल रुबाई इतना? 
माएल उधर आप ही हुआ दिल। 


कंयोंध्याप्रसाद खश्री-स्मारक ग्रन्थ 


देता हूँ दम ऐसे फ़ितने गर पर, 
इन्साफ़ से देखना मेरा दिल। 


इस चशम ने कर दियश्रा ख़राब श्राह , 
था वन बहुत ही पारसा दिल। 


कसी मेरी जान पर बन आई, 
अल्लाह ! बिगड़ गया है क्या दिल। 
घोटती है गले को कोई हमदम , 
क्या बात करू कि है खफ़ा दिल। 
ऐ मोहरम राज़ क्‍या कहूँ में? 
किस आफ्रत जान पर आ गया दिल। 
ऐ मूनिस ग़म ग्रसार हर दम ! 
क्या पूछिए है क्योंकि ले गया दिल । 
भ्रां शोख चुना जे बंद अज़मन , 
गोया कि दिल मन बुद अजुमन । 
पर्द में है रश्क माह मेरा, 
क्योंकर न हो दिल स्यथाह मेरा? 
क्या मरने के बाद पांव फंलाय , 
है मोक़िरा खाबगाह  मेरा। 
बस श्राप में झ्राव तुम कि शायद , 
हो दिल में ग्रुज़ारा गाह मेरा। 
इस सदे सिकन्दरी को तोड़ों , 
ग्राईाा है संग राह मेरा। 


में कुदत बे देता हू; 
है शौक सितम गवाह मेरा। 
देखा तने कि रंग बदला 

ऐ शोख फ़सूं निगाह मेरा। 


ऐ दोस्तों हाथ से चला में 


3 म 


काबू में नहीं दिल आह मेरा। 
मरना नहीं भ्रखतियार की बात, 
खुद जुर्म है उज़ुरखाह मेरा। 
ऐ चारे गर अ्रब तो फेंक तबरीद , 
है हाल बहुत तबाह मेरा। 


नासिख इन्साफ़ त्‌ ही कर यार, 
दिल देने में कया गुनाह मेरा। 
भाां शोख चुना जे वृद अब्रज़मन , 
गोवा कि दिल मन बृद अ्रज़मन। 


डेडे 


४५, बन्द भेद 


६ मोसम्मित 


मोसम्मित में बंद श्रोवल के सब मिसरे मोक़फ्फी हों श्राहंदे हर बंद का क़ाफ्रिया जुदा 
मगर शभ्राखिर मिसरा असल बंद श्रौवल की तरफ हो । मोसम्मित सात क्रिस्म का होता है; 
१. मोरब्बा, २. मख़म्मस, ३. मोसहस, ४, मोसब्बा, ५. मोसम्मन, ६. मोतसा, 
७. मोस्‍्सनरशर । रेखता कहनेवालों ने भ्राठ भेद माने हैं भ्र्थात्‌ मोसल्‍लस एक भेद भ्रधिक 
माना है। इसको हिन्दी में तककड़ कहते हैं। सिवाय मोख़म्मस के श्रौर भेद व्यवहार में 
बहुत कम हैं। 


मोखम्मस शेर 


गर दाह सर पर भ्रफ़सर रखकर हुआ तो फिर कया ? 
भौर वह सलतनत का गोहर हुआ्ना तो फिर क्‍या ? 
माही इल्म मोरा तिव पुर ज़र हुआ तो फिर क्‍या? 
नौवत निशा नक़ारा दर पर हुआ तो फिर क्‍या ? 
सब मुलुक सब जहाँ का सरवर हुझा तो फिर क्या ? 
क्या रख के फ्रौज़ लश्कर की सलतनत पना है ? 
फिरी दुहाई श्रपपी ले माहताव मा है। 
जब आव कर फ्रना के सिर पर पड़ी तबाही। 


फिर सर रहा न लश्कर ने ताज पाद शाही । 
दारा वो जम सिकन्दर भ्रकबर हुआा तो फिर कया ? 


१० मुस्तज्ञाद 


मुस्तज़ाद असल में एक जुज़ वजन रुवाई का वाद हर मिसरे रुवाई के लाना है भौर 
खूबी मुस्तज्ञाद की यह है कि मज़मून शेर का उस कफ्रिक्वरे पर मोनहसिन्‌ नहीं उस सुरत में 
उसको मुस्सज्ञाद आरिज़् कहते हैं भौर भ्रगर मानी फ्रिक्रे पर मोनहसिर हो उसको 
मोस्तज़ाद भलज़म कहते हैं । 
है जब से मेरे तुमसे जुदाई प्यारे, है हाल तबाह | 
राम से है जान लब॒ प! श्लवाई प्यारे, इनल्लाह | 
ऐ गुलशन ! जो जानता में पहले से, होगा यह हाल। 
करता हरशिज न प्राश्नाई प्यारे, खालिक है गवाह। 


मोलवी साहब का साहित्य 
जिसको 
अयोध्या प्रसाद खत्री 


मोजफ्फरपुर निवासी ने लिक्खा । 
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शब्दालंकार 


तजनीस 
दो वा अ्रधिक शब्द तदरूप को तजनीस कहते हैं । इसके सात भेद हैं, (१) तजनीसे 
ताम, (२) तजनीसे नाक़िस, (३) तजनीस मोकरंर, (४) तजनीसे मोरक्कब, (५) तजनीसे 
खत, (६९) तजनीसे जायद, (७) तजनीसे मोतरिफ्र । 
तजनीसे ताम 
दो वा अधिक शब्द श्रक्षर और मात्राओं में तदरूप को तजनीसे ताम कहते हैं, 
जसा--(१) मोढ़ा (२) तिपाई (३) कांध्वा । 
तसनीसे नाक़िस 
तजनीसे नाक़िस के शब्द श्षक्षरों में तदरूप परन्तु मात्राग्रों में विषम होते हैं; जेसा, 
बेर श्रौर वीर। 
तजनीसे मोकरर 
तजनीसे मोकरंर में एक ही दाब्द दोबारे सेबारे आता और कभी पहिले शब्द में 
दो एक शभ्रक्षर ग्रादि में बढ़ा भी देते हे; ज॑सा, 
बेत 
हमसे क्‍यों रखता नहीं है वह बुते खुदा काम काम ? 
जिसने श्रपता कर दिया हर एक पर अन ग्राम श्राम ॥ 
तजनीसे मोरक्कव 
तजनीस मोरबकब के शब्द उच्चारण में समान परन्तु विवशा में भिन्न होते हैं; 
जँसा, बंत, 
“तुकको न कभी देख मुझे तसे झाया। 
भर उम्र नजारे के लिए तरसाया ॥ 
तक़सीर सिवाय इश्क़ क्‍या मुभसे हुई ? 
उरदुक तू खुदा से क़ाफ़िरा तरसाया ॥! 
तजनीसे ख़त 
तजनीसे खत के दाब्द श्रक्षरों में बराबर परन्तु उच्चारण में परथक होते हैं; जैसा-- 
मुश्की, मिस्‍्कीं, सुराव, शराब । 


श्रयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रन्थ ध्े८ 


तजनीस जायुद 
किसी मुकाबिल के शब्द में श्रादि वा अ्रन्त में एक अक्षर बढ़ा देने को तजनीस जायद 
कहते है; ज॑सा, चाह, चाहा । 
तजनीस मुतरिफ़ 
दो तदरूप शब्दों के ग्रक्षर बराबर हों परंतु अ्रन्त के अक्षर भिन्न हों उसे तजनीसे 
मुतरिफ्र कहते हैं, जैसा, आज़ाद, आ्राज़ार । 
तर्सीय 
यह अलझ्ुर ऐसा है कि कोई फ़िकरा लिक्खें या कोई मिसरा मोज़ करें श्रोर 
मोक़बिल उस फ़िक़रे या मिसरे के कोई फ़रिक्वरा या मिसरा इस ढंग पर लावें कि पहिला 
दब्द इस फ़िक़रे सज्जा का पहिले फ़िक़रे का पहिला शब्द हो और दूसरा शब्द सज्जा का 
का दूसरा शब्द हो इसी प्रकार से तीसरा, चीथा, पांचवां, छठां और सातवां भी जब 
तक क्रि संपूर्ण न हो । ओर पहिला शब्द उस मिसरे का मिसरे सानी के पहिले शब्द का 
क्राफ़िया हो ग्रोर इसी प्रकार से दूसरे तीसरे शब्द भी हों जबतक कि मिसरा संपूर्ण न हो । 
फ़िक्करा 
पोंडा पोका इतना बड़ा कि जिसकी बड़ाई ब्यान से बाहर है। पौंडा करो ऐसा भला कि 
इसकी भलाई गुमान से बढ़कर है । 
मिसरा 
मुखरा तेरा हज़र खोदाय गरीम है । 
गोजा वजा व॒फ़र बलाय अजीम है ॥ 
तर्साय वा तजनीस 
मकसूद वेग दो मकसूद बेंग दो। 
मोअरब 
इस अलझूार की समूची एबारत में एक ही मात्रा लाते हैं, अर्थात्‌ ज़बर तो बिलकुल 
ज़बर, ज़ेर तो बिलकुल ज़ेर, पेश तो बिलकुल पेश । 
ज़ेर 
ऐ तेरी बबी के चेचे में मेंख। 
ज़वबर 
चनया मल कब का वादा कर कर गया है अभागा ग्रबतक आता है। 
पेश 
जो तुम मुझको कु दो तो तुमको ग्रुलदुम दू ॥ 
इश्तेक्राक़ 
इस ग्रलद्धार में एक धातु के ग्नेक छाब्द को लाते हैं, जैसा, जिस जानेवाले को 
दिली जाना हो जाते जाते चाहिये कि हमसे रुखसत होके जाबे इस तरह कि जाने में इसका 
लिया जाता है । 
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रददुल अज़ज़ अलस्सद्र 
इस अलंकार में दूसरे मिसरे का श्रन्तिम शब्द पहिले मिसरे का आ्रादि शब्द होता है, 


चाहे तज़नीस के वजे पर चाहे उसकी रवी पर तजनीस । 


शेर 
मांग अपनी संवारती है आज 
जिसने कल दिल लिया था हमसे मांग। 
बराय तजनीस । शेर । 
आदमी का मारना अच्छा नहीं ! 
मज़हरे जाते खोदा है आदमी। 
इसके फारसी में कई भेद हैं मिन्जुमले उसके एक यह है कि मिसरे दोयम का पहिला 
शब्द मिसरे दोयम के अन्त में भी लाया जाय और यह भी तजनीस और गंर तजनीस 
होता है ॥ 
तजनीस । शेर । 
जिसने कल टपका बविलाया था हमें 
पाल में श्रामों के डाली प्लराज पाला 


गेर तजनीस । शेर । 
खोदा जो कुछ कि मयस्सर करे वह खा लीजिये । 
पुलाव गर न मयस्सर हो कोन खावे पुलाव ॥ ? 
इस अलंकार का एक भेद यह भी है कि मिसरे औवल का अ्रन्तिम शब्द मिसरे 
सानी के शुरू में और मिसरे सानी का अन्तिम शब्द मिसरे सेयोम के श्रादि में प्रौर मिसरे सेयोम 
का भ्रन्तिम शब्द मिसरे चेहारूम के आदि में लाय जाय॑ और इसका नाम माद है। 
रुबाई 
ग्राता नहीं क्‍यों मेरा वह आसाइश जान ? 
जा जिस प! फिदा करते हैं सब और ईसान । 
ईर्मा है मेरा मुहब्बत उनकी दायम दायम 
उसको भी मुझ पा! है लुत्क नेहाँ॥ 
मक़लूब 
मक़लूब से मुराद छाब्द, वाक्य, मिसरा श्रोर बेत से है। यह कई प्रकार का 
होता है । 
मक़लूब कूल | मिसरा | 
बात की बाक़ी नहीं है मुभमें ताब। 
ख्बाई 
रत पर पंदा हमेश होवे तो बर 
रब को कुदरत से होते हैं वा सब दर 
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रद जो कोई यह बात करे इसका तन। 

नित कीजिये दुमचियाँ लगा खून से तर। 
मकलूब बाज । मिसरा। 

खफ़ा हो गये हैं मिर्या फख्‌ क्‍यों । 
मकलूब मुजन्नह | मिसरा | 

थान दो मलमल के ले आया ब्रजनाथ। 


मुख्बा 
मुरब्बा ( सवंतोभद्र ) से मुराद चंद सतर और बंत है, लम्बाई श्रौर चौड़ाई उसकी 


पढ़ी जाय श्रीर एक सां ठहरे । 


कहो कुछ श्रजी तुम खमोशी कहाँ तक 

ग्रजी तुम सुनो ता छबीली भयानक 

खमोशी छबीली बताव यह क्‍या है 

कहाँ तक भयानक यह क्‍या है ल्‍ एकाएक 
लुजूम 


कवि दो वा तीन वा अधिक चीजों को किसी शोर में जमा करे और जिक़ उसका 
हर शेर में करे । 
बज्ञम 
नागिनी को जिस तरह से मोर जाता है निगल । 
में मी खाकर गम को तेरे रोज रहता हूँ भ्रस्ल । 
नागिनी से ली तेरी और हलकए बेनी है मोर। 
दो पहाड़ों में छिपे हैं डर के कू से निकल। 
दूसरी किताब में यों लिखा है । 
नज़म 
नागिनी से ली तेरी ओर हलकए बेनी है मोर। 
जिस तरह हो मोर से इस नागिनी तू बचा। 
नागिनी जाबर कहाँ हो मोर से? तददबोरें 
मोर जिसका हो चले वहाँ नागिनो का जोर कया ? 
तलमीय 
एक वेत में दो ज़बान हों, जैसा, 
भपके से हमें दूर से दिखलाके खोदारा। 
ऐ नूर खोदा दर नजर अज़रूय वो मारा॥ 
मुतलव्वन 
दो वा दो से भ्रधिक वज़न के बैत । 
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मुतलव्वबन महजूफ़ | नज़म | 
मुभको रखा न कर ऐ आफत जा बहर खोदा । 
वन्दा तेरा हूँ में कर रहम मिर्या बहर खोदा । 
इसतनें क्या फायदा गर मुझको किया तूने क़तल | 
कुछ भी इन्साफ़ कर ऐ सरोखां बहर खोदा। 
सवाई 
रखा न कर, ए आफते जां, बहर खोदा 
तेरा हैँ में, कर रहम मियां, वह्न खोदा 
क्या फायदा गर तूने किया म्रुभको क़तल 
इंसाफ कर, ए सरोखाँ, वह्च॒ खोदा ॥ 
मुतलव्वन मनकूस । रुबाई। 
बे रहम, जला न जी को मेरे, च्रप रह ! 
मालुम है मुभकों मकर तेरे, चुप रह ! 
किस्वास्ते इस कदर वतोले ? बस बस ! 
तू आवेगा ? हाय ! मरे देरे, चुप रह ! 
नेज़सम 

बेरहम जला न जी को मेरे। 

मालूम हैं मुभको मकर तेरे। 

किस्वास्ते इस कदर बतोले ? 

तू आवेगा ? हाय ! मेरे देरे। 

ज़क़ाफ़ियतेन 
एक वैत में दो काफ़िये हों; शेर 

गर के आने में घर तेरे है नुकसान तेरा। 


्क 


में तेरे वास्‍स्ते कहता हूँ कहा मान मेरा ॥ 


तोशीह 
ऐसे चन्द बेत कि जिनके औवल हर मिसरे से एक-एक हरूफ लिया जाय तो जमा 
करने से एक नाम या मिसरा पैदा हो । 
बेत--जिसने दम में किये हजारों खून , 
मारे लाखों गरीब वढ़ के फ्रमून । 
याद में इसके सब गये हैं भूल। 
ग्राव वो नान का था जिस कदर मामूल । 
हो त्‌ आ्रागाह नाम से इसके 
चारों मिसरे के हफ़ शभ्रीवल ले । 
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मोअक्कद व मोशज्जर 


बैत के मिसरों को ऐसा लिक्पे कि गिरह का पंड़ का श्राकार बृझ पड़े और उन मोटे 
ग्रक्षरों को जमा करें तो एक भिन्न श्रथ का वाक्य निकले-- 


ययाज़वाली को कमिया के यार ने बंदी के घर नाहक नाहक ग्रलफू के सामने मारा । 
घर में सो रही थी सो दुशाले की गाँती बाँवे जोड़ी बजा रही थी। खूब जब ग्रुल हुग्ना 
तो उठ गई और कोठे पर जाकर लेट रही और जो पौहान में हे-हे करने लगी और 
सरफराज नो रोई। 


नज़मुननस 
ऐसे चन्दर बेत कहें कि जो नसर भो हो सके । 


मसनवी 
ग्रजी साहब, सुनो तो तुमने कल 
क्या कहा था और ग्राज किस लिये टल 
गये अपने कलाम से? साहिब , 
ऐसी उलफत भी कुछ नहीं वाजिव , 
हम तो सर देने तक भी हाज़िर थे 
पर तुम्हारा तो देखे ढंग नये। 
वाह जी वाह! श्राप के क्र्वान। 
हजिये, क्‍या ही नन्हे भर नादान। 
बन गये हो, खोदा से ट्रक तो डरो। 
याद तो कीजिये करारों को॥ 


ह्ज्फ़ 


वर्णामाला में से किसी एक ग्रक्षर को छोड़कर कोई गद्य वा पतद्चय लिखा जाय । 
'ब! अक्षर परित्यक्त । गद्य । 

जिसका जी चाहे हमारे पास आवे, 

घर है उसका, और जो कोई आता झ्राता एकबारगी रह जावे, 

तो हमको क्‍या ग़रज ? अ्रगर यह चाहे कि हम सा वेल्याकत भी आया 

करे तो यह बात बहुत मुश्किल है । 


हाजिब 
दो क़ाफ़ियों के बीच में रद्ीफ़ का वाक़े होना । 
शेर 
कल जो उठ कर मेरे पहलू से गया दिलवर घर । 
गिला उठ जाने से मेरा ही रहा दिलवर पर। 


३8३ मौलवी साहब का साहित्य 


सक्कता 
एक श्रक्षर दूसरे श्रक्षर के साथ संयोग न रखता हो फार्सी में प्राय: श्रक्षर विना हल के 
भी संयोगी होते हैं । 
राम रे ! राम रे ! ग्राव रे ! राम ! दौड़ रे दोड रे ! आध ज़रा रान दान । 
सवससल 
जिसमें सब संयोगी श्रक्षर हों श्रोर यह कई प्रकार के होते हैं । 
दोहफो--कोका जी की लड़की की चोटी गोया काली नागिन है पर जब जी चाहे है 
तब काटे है । 
मुन्नाचन्र क्या चला गया। जंसी कुतबी बेगम तैसी बख्शी बेंगम। मनीजा 
पहले कहेगी । 
सेहफो--मन्नाचन्द क्या चला गया । 
चारहर्फो--जंसी कुतबी बेगम तेसी बख्शी बेगम । 
पंचहर्फो--मनीजा पहले कहेगी । 


तातील 
वे नुक़ते की एवारत । फारसी में प्राय: अक्षर एक ही ग्राकार के होते हैं और नुक़ते से 
दूसरे हो जाते हैं । 
श्राशाराम दिलाराम का साला रम्भाल का कामिल हुआझा । 
मनकूत्‌ 


तातील का उलटा है अ्रर्थात्‌ सभी श्रक्षर एबारत के मनकूत हों । 
जमाल यार ने है महतब भेजे ज॑से । 
रिक्नता 
एक श्रक्षर में नुक़ता हो ओर दूसरा बेनुक़ता का । 
अलरब संयद जाफर खलफ हजरत मीर नईम बाई से रुख्सत है। 
ख़ीफ़ा 
एक शब्द नुकते का श्रोर दूसरा शब्द बे नुऊते का । 
तजमीबुल मुजद्वज 
दो शब्द मुसजा इकट्ठा लाना। 
बोला का कोला हिलता चलता है। 
तराफुक्र 
चार मिसरे इस ढंग के हों कि जिस मिसरे को चाहें मिसरा श्रीवल बना लें । 
मकतू हु में इत शर्म वो हया का दिल से। 
ग्राशिक हु में इस नाज़ वो अदा का दिल से । 
शैदा हू में इस ज्ञुलफ्त दोता का दिल से। 
कुत्ता हु में इस तज़ वोफ़ा रा दिल से॥ 
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अकस 

यह अलंकार कभी दो छाब्दों में कभो तो फिकरों में कभी एक बैत में होता है। 
दो शब्द--मारे अफलास के सोने का कटार और कटार का सोना बिक गया । 

दो फिकरे--तुम्हारी सीरत तुम्हारी सूरत से बेहतर है। तुम्हारी सूरत तुम्हारी 
सीरत से बेहतर है । 

नज़म--यह खूबी और ज़ेवाई यूसुफ़ ने कहाँ पाई । यूसुफ ने कहाँ पाई यह खूबी भ्रो 
जेबाई । इस अलंकार में बंत कई वज़न का होता है । 

मिसरा--प्याजो हमें देगी बुलाकर नई गाली । 


मुदव्बर 
मुदव्वर ( बृताकार ) वह अलंकार है कि वृत बनाकर एक ऐसा मिप्तरा लिक्‍्खें कि 
जिस रूकुन से चाहें शुरू करें । 


6.23) 


मा है 
6॥2) 


मुसलस 
कवि तोन मिसरे एक रुवाई के इस ढंग से कहे कि उन्हीं तीन मिसरों के विलें 
शब्दों के ले लेने से चौया मिसरा बन जाय और जो छाब्द कि चौथे मिसरे के लिए लिये जाय॑ 
रंगीन अक्षरों में लिक्खे जाय॑ । 


रुवाई 
तुझ सा नहीं प्यारा कोई ऐ रश्क कमर, 
महयूव कोई न होगा कोई तुभसे वेहतर। 
ऐ दिलवर नाजनीं तुभसे कहते हैं सब। 
तुम सा नहीं महयृव कोई ऐ दिलवर॥ 


रे मौलवी साहब का साहित्य 


मुशाकलत 
एसे शब्द के व्यवहार को मुशाकलत कहते हैं जो असंगत हो परंतु कहनेवाले के 
इच्छानुकूल हो । 

मसनवी 
किसी के घर गया मेहमान मफलूक । 
तन उसका ज़ोफ़ से था गरते दूक। 
कहा यह मेज़म्मा ने देव उसको। 
मज़ा जो चाहता हो दिल बता दो। 
कि पक्रवार्वें बबर्ती को बला कर। 
खिलावें आप को खाना बिठा कर। 
कहा उसने पकावो एक कुर्ता 
ओऔर उसके साथ कोई मोटा दोपट्टा ॥ 


बदाये मसनूई अथलिंकार 
तज़ाद 
तज़ाद श्रर्थात्‌ विपरीत शब्दों का व्यवहार करना। जो थोड़ा हंसंगा सो बहुत सा 


रोवेगा । 
तिवाक्र 


तिवाक़ कि जिसको मुराकात नज्जीर भी कहते हैं, मवाफिक़ शब्दों का व्यवहार करना । 
फलाना हिन्दू बचा जो नंया-तया मुसलमान हुमा हैं, कल जो किसी ने उसके 
साम्हने गगा का जिकिर किया, ओर दुज़र्गी उसकी पूछी तो मारे शर्म के पानी-पानी हो गया । 
नज़दीक था कि उसके चेहरे से पसीने के नाले बहने लगें, या श्रगर हो सके तो चिल्लू भर 
पानी में डूब मरे । 
जिला जुगुत 
इबहाम तवाक़ वा तज़ाद अर्थात्‌ इ्लेष ( दोमाने ) शब्द का व्यवहार करना, एक 
समीप और दूसरा दूर । इसको ज़िला जुग्गुत भी कहते हैं । 
वर्षा 
नजर बदली हुई देखी सनम को। 
नदी नाले ने फुरसत एकदम की। 


एः 


रूइ 
निदाफ़ की छोकड़ी बंठी दृकान पर 
गालों को साफ करके बेचे है खूब रूई। 


भ्रयोध्याप्रसाद खतन्री-स्मारक ग्रन्थ ;द्‌ 


रेल 


हमारे दिल के इस्टीशन में गम की रेल जारी है। 
लगी है तार हिचकी की ख़बर जाना कि मिलती है। 


इहामस 
इहाम ( इ्लेब ) अर्थात्‌ दो अथ जिसमें समभे जाय॑ । 
श्रतां पर क्‍यों कर न हो तेरा दिमाग़ ? 
दी गवरनर ने तुमे कुर्सी प!' जा । 
दूसरा 
सबसे ऊंचा बैठना शअ्रच्छा नहीं। 
हाथ से मोढ़ा जरा कीजिये जु॒दा। 


तदमीज 
रंग के नामों में कोई एबारत । 

“मीर बाकर साहब ने जो परसों सुर्ख पेराहन मोत का पहिना था सो श्राज की रात 
में सवज़ हो गया ।”” ग्रर्थात्‌ मीर वाकर जो परसों रक्त कलेवर हो संग्राम में गये सो श्राज की 
रात स्वगंवासी हुए । 

इजहारे मुज़ञमर 


किसी के मानसिक प्रइन को बृक जाना, उसकी रीति यह है कि थोड़े से श्रक्षर किसी 
मिसरे में जमा करे और चार मिसरे दूसरे, रुबाई के वज़न पर इस ढंग से कहे जायें कि 
एक अक्षर जमा किये हुए अक्षरों में से मिसरे श्रीवल में कि जो सिवाय इस रुबाई के है 
एक या दो या तीन या चारो मिसरों से उस रुबाई के मौजूद हो । श्रगर केवल पहिले ही 
मिसरे में हो प्रथम भ्रक्षर मिसरे पूर्व लिखित का होगा श्रोर श्रगर दूसरे मिसरे में पाया जाय 
द्वितीय भ्रक्षर मिसरे मज़कूर का होगा और शअ्रगर पहिले और दूसरे में हो तीसरा श्रक्षर उस 
मिसरे का होगा श्र भ्रगर तीसरे मिसरे में हो तो पु लिखित मिसरे का चौथा अक्षर 
होगा औ्रर श्रगर श्रौवल और तीसरे में हो पांचवां श्रक्षर होगा । और भ्रगर दूसरे श्रौर तीसरे 
में हो छठवां श्रक्षर होगा प्रीर पहिले, दूसरे श्रीर तीसरे में हो सातर्वा श्रक्षर उसका होगा। 
ग्रगर केवल चौथे में हो श्राठवां श्रक्षर होगा । श्रगर पहिले और चोथे में हो नौवां श्रक्षर 
होगा । श्रगर दूसरे और चौथे में हो दसर्था श्रक्षर होगा । श्रगर पहिले, दूसरे, चौथे में हो 
ग्यारहर्वां भ्रक्षर होगा । श्रगर तीसरे चौथे में हो बारहवां होगा। श्रगर पहिले, तीसरे भरौर 
चौथे में हो तेरहवां भ्रक्षर होगा । श्रगर दूसरे, तीसरे, चौथे में हो चौदहवाँ श्रक्षर होगा। 
श्रगर चारों मिसरों में हों पन्द्रहवां श्रक्षर होगा । पूर्व लिखित मिसरे में पन्द्रह भ्रक्षर हैं यदि 
किसी से प्रश्न करना हो प्रथम मिसरे की उसके साम्हने पढ़े श्रोर कहे कि इसमें से क्रिसी एक 
श्रक्षर को जी में रक्खो में बुक जाता हु' जब प्रइनकर्ता ने किसी एक अक्षर को जी में 


३७ मौलती साहब का साहित्य 


रख लिया तब निम्नलिखित चार मिसरों को उसके साम्हने पढ़े भ्रौर हम मिसरे में पूछे कि 
तुम्हारा मान्सिक भ्रक्षर है या नहीं तब ऊपर लिखी हुई रीति के श्रनुसार बूक दे । 
मिसरा---है लबे दोस्त मखज़ने शकर । द 
रुवाई--१ आशिक सा मह॒दार है राज दिल प्लार। 
२ सौ तरह का ज़ेवर और खाले रूखसार। 
४ सब प्राव करो गोर निशां हो साहब । 
८ मुश्ताक का श्रजू्म जानकर आखिरकार । 


मुहतमलुजिद्देन 
कोई ऐसा गद्य वा पद्म कि जिसके दो श्रथं का संदेह हो और एक प्र्॑ दूसरे भ्रं का 
विपरात हो । 
इज्जो मल्ीह भी इसी का एक भेद है । 
तेरे मु ह के भ्रागे समुद्र एक बूंद हो। 


तजाहुलुल आरिफ़ 


प्रादमी है या फिरिशता या परी वा हूर है ? 
या कोई तसवीर है वह या दरखते नूर है 


ज्षफ बोनश 
ज़िक्र चन्दर चोज़ों का शामिलात में जो एक चीज दूसरे से संबंध रखती हो। 
प्राह्‌ वो नाफ़ावी मसरीं को सहा व्लशेत 
नाफ़ के वृफ़ खुश के रंग, हो जितना दरकार। 


जमा 
चन्द चीजों का जमा करना । 
दौलत वो वखशिश्ष वो इलम और सफाई वासिन 
कर्म ब्टावने से तुके हक ने दिया है सब कुछ । 


तफ़रीक 
दो वस्तुश्रों में श्रन्‍्तर बतलाना । 
तेरे श्रागे में लु रुस्तम का क्‍या नाम | 
शुनीदे के बवद मानिन्द दोदे ? 
तक़सीम 
विभाग को कहते है । 
वही देगा म्ुभे सब्र वो सकू जिसने दिया , 
रुखे ज़ेवा तुझे, श्रौर दीदए गिरयां मुभको। 


इायोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ र्प 


रुजू 
किसी कही हुई प्रशंसा से बढ़कर कोई प्रशंसा करे । 
नहीं नहीं, यह खता है, परी से बेहतर है । 


हुस्नुत तालील 

किसी सबब को पसंदीदे तौर से ब्यान करना । 
मेने कहा कि लब प मिसो तूने क्‍यों मली ? 
बोला मिसी नहीं यह छंड़ी है निगाह की ॥ 


हुस्नुत्‌ तकरीर 
तूने मुभे प्यारी बुरा गर कहा कहा 
या मसलहत से गैर के मुह पर कहा कहा। 


कोलविल मूजब्‌ 
किसी के कहे हुए शब्दों का श्रथं बदल कर दूसरे भाव में उत्तर देना । 
“ग्रापकी तो आंख लग गई। क्या कीजे साहिब नींद आई है ।”” 
आँख लग गई, से कहनेवाले का तात्पय आशक्त हो जाने से था परन्तु उस युवती ने 
श्रौर युवतियों से इस भेद को ग्रुत रखने के लिए उसका अर्थ सोना मानकर उत्तर दिया कि 
नींद आई है । ई 
मजहब उल क़लामी 


किसी बात को सतक ( तकरारी ) बनाना । 
किस तरह हमें इस देहन तंग से वह शेख तकसीम प ज़ुज़ के हैं दलाएल सभी वासिल । 


मुवालग़्ा 
वह तीन प्रकार का होता है--बुद्धि श्रौर व्यवहार के भ्रनुसार ठीक हो उसको सबलीग्र 
कहते हें--बुधि के भ्रनुसार परंतु व्यवहार के विपरीत हो उसे हम एगराक़ कहते हैं । जो 
बुधि श्रौर व्यवहार दोनों से विरुधु हो उसे ग्रुतु कहते हैं । 
वया व्यां उसकी सखा कीजे कि सायल को श्रगर , 
कुछ न पहुचे हो तब्रीयों का बहुत बाजार गम । 


इग़्राक्र 


मिसरा--गदा को बखलदो तू मुलके सिकंदर । 
हाँ के कहते हुए यह जल्‍्त करे वो के वहाँ , 
पहु चे दस लाख बरस में भी तनकां इसके तलक। 


पू& मोलवी साहब का साहिश्य 


लोगज् 


क्या है वह शमा कि जिसका है दिल खलक लगन , 
हर शव इसकी हो तजब्बी से नया घर रौशन ; 
कभी ईव[ में सलातीन के हो वज़म श्रफ़राज़ । 
कभी वालें प गदाओं के करे शव को रोज़। 


रंजी 


वह तीनों तेरे हाथ में में फिरता तेरी घात में , 
बभ पहेली मेरी में घर फिर मारू तेरी। 


पहेली । 


पासा 
पीली है बेसन की नहीं बनाते हैं। 
खाने की तो चीज़ नहीं पर खाते है ॥ गअशार्फी । 


चार चन्द्रमा चोबीस तारे हे रुखी हम देखा , 
थूक लगावे टांग उठावे मारे छुका लेखा ॥ घोड़े की नाल । 


श्री गगीशायनम: 


खही बोली-आन्दोलन 


भ्री बाबू अयोध्या प्रसाद खतन्री 
द्वारा संकलित 
श्री ५० भ्रुवनेश्वर मिश्र 
द्वारा संपादित 


( प्रकाशक, संस्करण तथा संवत्‌ नहीं हैं ) 


खटही बोली-आन्दोलन 


अर्थात्‌ खड़ो बोली पद्य सम्ब्रन्धीय श्रान्दोलन जो पूर्व काल में हुआ था । 
श्री बाबू अयोध्या प्रसाद खतन्नी द्वारा संकलित | 
श्री पं० भुवनेश्वर मिश्र द्वारा संपादित । 


हिन्दी में पद्म की भाषा ब्रजभाषा नहीं होनी चाहिए खड़ी बोली होनी चाहिए 
इस बात को स्थिर करने के लिए और खड़ी बोली पद्य लिखनेवालों को उत्साह दिलाने के 
ग्रभिप्राय से श्री बाबू श्रयोध्या प्रसाद जी ने “खड़ी बोली का पद्य न० ११ नाम की पुस्तक, 
छुपवाई थी । इस पर हिन्दी रसिकों के बीच खड़ी बोली पद्य के विषय में शप्रान्दोलन 
आरम्भ हुआ था। उस आन्दोलन में जितने लेख पत्रों में प्रकाशित हुए थे वे सब यहाँ 
प्रकाशित किए जाते हैं। श्राशा की जाती है कि प्राचीन आ्रानदोलन के पत्रों को देखकर 
इस समय खड़ी बोली पद्य के प्रेमियों को उत्साह प्रात होगा । इस आन्दोलन के कई खंड 
श्र्थात्‌ पीरियड हैं। क्रमानुसार सब पीरियडों के लेख प्रकाशित किये जाते हैं । 


पहला खण्ड 


इस पीरियड में श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने डंका बजाया, फिर श्रीधर पाठक जी 
झ्रौर प्रतापनारायण मिश्र जी दोनों लड़ाके भिड़ गये। वही डंके का काम देनेवाला प्रथम पत्र 
यहाँ सबसे पहले प्रकाशित किया जाता है । 

हिन्दोस्थान ता० ११ नोवेम्बर सन्‌ १८८७ ई० 
श्रीयुत हिन्दोस्थान सम्पादकेप्ु 
खड़ी बोली का पद्म 
( बाबू श्रयोध्याप्रसाद लिखित ) 

आजकल हमारे कई भाइयों ने इस बात का आन्दोलन प्रारम्भ किया है कि जेसी 
हिन्दी में ग्य लिखा जाता है, वेसी हिन्दी में पद्म भी लिखा जाया करे | वास्तव में भाषा के 
दो हो स्वरूप हैं, गद्य और पतद्य । जब कि हिन्दी गद्य की इतनी उन्नति हुई है तब हिन्दी 
पद्म की भी उन्नति नहीं तो कुछ तो होनी चाहिए। इस मत के पोषण करनेवालों से हमारी 
एक प्राथना है, वह यह है कि हमारी वतंमान हिन्दी जो है, वह व्रजभाषा कान्यकुब्जी, 
शोरसेनी, बैसवाड़ी, बिहारी, भ्रन्तवेंदी, बुन्देलखण्डी श्रादि कई भाषाश्रों के शब्दों से बनी है । 
थोड़े दिन पहिले हिन्दी का कोई विशुद्ध रूप न था, श्रब इसको एक स्वतन्त्र भाषा भी कह 


अयोध्याप्रसाद खतन्री-स्मारक ग्रन्थ ६४ 


सकते हैं पर वस्तुत: ब्रजभाषा श्रादि से इसका भेद नहीं ।' श्रब इस प्रकार की भाषा में 
छन्‍्द रचना करने में कई ग्रापत्ति हैं। प्रथम तो भाषा के कवित्त सबैया भ्रादि छन्दों में ऐसी 
भाषा का निर्वाह नहों हो सकता श्रौर यदि किया भी जाता है तो बहुत भट्दा मालूम होता है । 
तब भाषा के प्रसिद्ध छन्द जोड़कर उदू के बेत छोर, गजल ग्रादि कः अनुकरण करना पड़ता है 
पर फारसी शब्दों के होने से उसमें भी साहित्य नहीं आता फिर जब काव्य में हृदयग्राही ग्रुण 
नहीं हुआ तो ऐसे काव्य की रचना ही व्ययं है। दूसरा यह कि चन्‍न्द के समय से 
बाबू हरिश्वन्द्र तक जो कविता हुई है वह सब ब्रजभाषा में हुईं ।* शभ्ौर सब पंढितों ने 
संस्कृत के श्रनन्‍्तर “भाषा” शब्द से इसी का व्यवहार किया। इसके साहित्य की जैसी 
उन्नति है, संस्कृत के बिना श्रीर किसी भाषा के साहित्य की उतनी उन्नति नहीं । और सिवाय 
क्रिया पदों के हिन्दी से इसका भेद भी नहीं । तब इतने बड़े झमल्य रत्न भाण्डार को छोड़कर 
नये कंकर-पत्थर चुनना हिन्दी के लिए कुछ सौभाग्य की बात नहीं, बरंच इस ब्रजभाषा के 
भंडार को हिन्दी से निकाल देने से फिर हिन्दी में कया गौरव की सामग्री रह जायगी ? 
पृथ्वीराज रायसा, सूरसागर, तुलसीकृत रामायण, बिहारी सतसई, पद्माकर, देव, 
प्रानन्दघन की अ्रमुतमयी कविता को तिलॉजलि दे दीजिये, फिर क्‍या हजार वष में भी 
इतनी हिन्दी कविता आप इकट्ठटी कर सकेंगे ? तीसरा--हमारी कविता की भाषा पश्रभो मरी 
नहीं है, जीती है, तब फिर इसमें क्‍यों न कविता की जाय ? चौथा संस्कृत नाटकों में साहित्य के 
लालित्य के लिये संस्कृत, प्राकृत, पैशाची, कई भाषा व्यवहार की गई है । तो यदि हम हिन्दी- 
साहित्य में दो भाषा व्यवहार करें तो वया चोरी है ? पॉचवाँ--इस समय में हमारे परम 
आ्रातुर श्रायं समाजी और मिशनरी आदिकों ने भाषा साहित्य की रीति और श्रलंकार श्रादि 
बिना जाने कविता लिखने का श्रारम्भ करके श्रपने हास्य के सिवाय काव्य की भी उलटे 
छुरे से खुब हजामत की है ? श्रौर इस पिशाची कविता से भ्रपना समाज का भी खूब मुख 
नीचा किया । बस यह खड़ी बोलो की कविता भी पिशाची नहीं तो डाकिनी अवश्य कवि- 
समाज में मानी जायगी । इत्यादि कई कारणों से हम खड़ी बोली के पद्य के विरोधी हैं, हमारे 
ग्रथकार महाशय ने जो इसके उदाहरण में कविता दी है, वह सर्वाश में विशुद्ध नहीं हैं, जिससे 
वह आादश के योग्य नहीं हो सकती । हाँ यदि गद्य श्रोर कविता की हिन्दी में कुछ भ्रन्तर है 
तो इतना ही कि एक प्राचीन भाषा, ओर एक नवीन भाषा। इस दो तरह की भाषा 
परिपाटी रहने से हिंदी का गौरव है, लाघव नहीं । ऐसी कविता के प्रयासी यदि भाषा के 
भगड़े में न पड़ करके एक काम करें तो उत्तम हो। हमारी भाषा में जो कविता हैं वह सब 

१--भाधुनिक हिन्दी के ज्न्मदाता लललू लाल कवि ने अपनी पुस्तक प्रेमलागर को भूमिका में हिन्दी की 
उत्पत्ति का वणन इस प्रकार किया है, “यावनी शब्द छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में यद्द नाम प्रेमसागर 
धरा» | दिल्ली, आगरे की भाषा उदू. कहलाती है | उदू' में फारसी शब्द के स्थान संस्कृत शब्द रखकर 
आधुनिक हिन्दी बनी । तब हिन्दी और उद्' दो भाषा कैसे कह्दी जावेगी ? भु० मि० । 

२--ाबू दरिश्चन्द्र ने लिखा है कि हिन्दी पद्य में त्रजभाषा की शरण लेने का “नियम अकबर के समय थे 
पूर्व नहीं था क्‍योंकि मुहम्मद मलिक जाईसी भौर चन्द को कविता विलक्षण दें ।४ ( देखिये खड़ी बोली का 
पथ न॑ं० १ पृ० ५ भूमिका । ) यदि इरिश्वन्द्रजी सच्चे हैं तो गोरवामीजी को नमस्कार । भु० मि० । 





६३ खड़ी बोली-आग्दोलन 


पुराने ढंग की हैं, हमारे नवीन कविताप्रिय नवीन समय के अनुकूल नवीन-नवीन भावों को 
लेकर नवीन-नवीन विषयों पर कविता करें और यूरोप के विशद साहित्य का भाषा में अ्रवतरण 


करें तो परम उपकार हो । 
--राधाच रण गोस्वामी 


(२) 

पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में पं ० श्रीधर पाठक जी ने निम्नलिखित पत्र छ॒पवाया जिस पर 

सम्पादक हिन्दोस्थान ने श्रपती राय भी लिखी।॥ 
“हन्दोस्थान ता० २० दिसम्बर सन्‌ १८८७ ई० 
सम्पादकीय ट्प्पिणी 

श्राज पाठक जन हमारे प्रेरित स्तम्भ में पंडित श्रीधर पाठक का एक पत्र पावगे 
जिसमें उन्होंने यह दिखाया है कि खड़ी हिंदी में भी छंद उत्तम रीति से लिखें जा सकते हैं 
और लिखने चाहिये। हम पंडित श्रीधरजी के साथ इस विषय में सहमत हैं। इस बात के 
सिद्ध करने में कि हमलोगों के आजकल की बोलचाल की हिंदी में कविता हो सक्ती है 
समय ओर बुद्धि को लगाना हमारी समभ में प्रनावश्यक है। जितनी भाषा आ्राज तक संसार में 
बोली गयी हैं प्रायः उन सब में कविता की गई है श्रौर हम कोई कारण नहीं देखते 
जिससे कि आजकल की हिन्दी वा खड़ी बोली इस सांसारिक नियम से बाहर हो। यह बात 
दूसरी है कि चिरकाल के परिचय और अभ्यास तया कुछ स्वरादिकों की कोमलता के 
कारण हिंदी से उस रूप की कविता जिसको हम ब्रजभाषा कहते हैं हमको श्रधिक मधुर, 
मनोहर श्रौर प्यारी लगती है कितु कार्लातर में प्रचलित भाषा की कविता भी हमको वैसी 
ही मधुर भ्रौर मनोहर लगेगी । 

उसी तारीख के हिन्दोस्थान के प्रेरित स्तम्भ में पंडित श्रीधर पाठक जी का 
निम्नलिखित पत्र छुपा था। इसी की चर्चा पूर्बोक्त सम्पादकीय टिप्पणी में की गई थी । 


खड़ी हिन्दी में पद्म 


धीयुत हिन्दोस्थान संपादक योग्य । 
महाशय ! 

११ नवम्बर के हिन्दोस्थान में एक पत्र देखने में श्राया जिसमें राधाचरण गोस्वामी ने 
यह दिखलाया है कि खड़ी बोली में पद्म लिखना सम्मत नहीं है । क्योंकि “उसमें कई 
प्रापत्ति हैं -- 

(१) प्रथम यह कि कवित्त सवेया शआ्रादि छंदों में खड़ी भाषा का. निर्वाह 
नहीं हो सकता । का 
(२) चंद के समय से हरिदचंद्र तक सब कविता ब्रजभाषा ही में हुई हैं भौर 
उसका साहित्य इतना उन्नत और एक ऐसा अमल्य रत भंडार है कि उसे छोड़कर नये कंकर 
पत्थर चुनना हिन्दी के लिये कुछ सौभाग्य की बात नहीं । । 

&ै 
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(३ ) कविता की भाषा जिससे गोस्वामीजी का तात्पयं ब्रजभाषा से प्रतीत होता है 
( जिसमें कि शौरसेनी इत्यादि अनेकों प्रान्तिक भाषा सम्मिलित हैं ) श्रभो मरी नहीं है। 

( ४) श्रायंसमाजी, मिशनरी इत्यादिकों ने भाषा साहित्य की रीति श्रौर अ्रलंकार 
बिना जाने कविता लिख अपना हास्य भ्रौर काव्य की अप्रतिष्ठा कराई और श्रपनी पिशाची 
कविता से अपने समाज का भी म्रु ह नीचा किया । 

ग्रौर अन्त को खड़ी बोली की कविता को भी “'पिशाची”, 'डाकिनी” बना पत्र 
समाप्त किया । 

ग्राजकल दुर्वाक्य श्र अ्रसंगत अ्रसभ्य वचनों का बर्त्ताव, हिन्दी समाचार पत्रों में, 
विशेषकर प्रेरित पत्रों में, इस बहुतायत से देखने में श्राता है और दिन २ इतना बढ़ता 
जाता है कि आश्चर्य नहीं थोड़े दिनों में इस भाषा के अलंकारों में गणना पा जाय ओर 
नागरी की सुन्दरता का एक श्रंग हो जाय, पर हमारी समभ में ऐसे वाक्य व्यवहार से 
केवल हिंदी की गौरव हानि है, श्रोर जितना शीघ्र इसका प्रचार छोड़ दिया जाय उतना ही 
इस भाषा की प्रतिष्ठा के लिये उत्तम है। हमें विशेष खेद इस बात का हैं कि प॑० राधा 
रण गोस्वामी सरीखे हिंदी वेत्ता भी इस अनुचित परिपाटी का श्रनुसरण करते हैं। श्रोर 
हिन्दी पद्य सरीखे गौरव युक्त विषय पर श्रपने लेख को कुवाक्यों से कुत्सित करने में संकोच 
नहीं खाते ! अ्रस्तु यह विषय हमारे पत्र के मुख्य विषय से भिन्न और स्वतन्त्र है, इसपर 
विशेष कहना स्थान से बाहर है। यहाँ पर हम केवल ऊपर दिखाई हुई “आपत्तियों! पर 
विचार करते हैं जिन पर गोस्वामी का उद्देश्य आश्रित है, पाठकगरण संख्या के श्रनुसार 
ग्रनुरोध कर लें। 


(१) प्रथम तो यह श्रावश्यक नहीं है कि जिन छंदों में ब्रजभाषा की कविता की 
जाती है वे ही पद्य खड़ी बोली के पद्य में काम में लाये जायँ---घनाक्षरी, स्वैया इत्यादि के 
प्रतिरिक्त श्ननेकों छंद ऐसे हैं कि जिनमें खड़ी कविता बड़ी कठिनाई श्रौर बड़ी सुधराई के 
साथ भा सकती है। फिर गोस्वामी जी ने केसे निश्चय किया कि कवित्त इत्यादि में खड़ी 
बोली व्यवहृत नहीं हो सकती ? कभी खड़ी बोली में कवित्त लिखने पर श्रम भी किया है ? 
यदि आवश्यकता समभी जायगी, प्राय: प्रत्येक छंद इस भाषा में दिखला दिया जायगा । 


( २ ) गोस्वामी जी के अ्रनुसार चंद से हरिदचंद्र तक हिंदी की सब कविता ब्रज- 
भाषा ही में यदि हुई है तो यह किस लिये भ्रवश्य है कि इससे श्रागे भी श्रब सब कविता 
उसी बोली में होवे ? हमारा मत है कि दोनों में हो, ब्रजभाषा में भी और खड़ी साधु 
भाषा में भी--वरच॒ खड़ी बोली में कई कारणों से कविता की विद्योष श्रावश्यकता है। सबसे 
प्रबल कारण यह है कि उस हिंदी के समभनेवाले जिसे कि ब्रजभाषा कहते हैं भ्रधिकतर 
भारतवष के उन्हीं प्रातों में हैं जहाँ के कुछ कुछ शब्द प्रचलित पद्य भाषा में बर्त्ताव में श्राते हैं । 
बह प्रातिक शब्द समाज गोस्वामी जी ही के भ्रतुसार यह है--- 

१--ठे5 श्रज की बोली-.- 

२--कान्यकुब्जी--कन्नौज प्रात की बोली--- 


६७ खड़ी बोली-आन्दोलन 


३--शौ रसेनी--यह ब्रज की ठेठ बोली ही का नाम प्रतीत होता है। शौरसेनी 
शायद शूरसेन के राज्य का नाम था जो किसी समय में मथुरा का राजा था। कोई 
शौरसेनी से भदावरी लेते हैं--परंतु इस इलोक के भ्रनुसार भी शौरसेन से ब्रजबोली प्रतीत 
होती है ( संस्कृत प्राकृतञ्चैव शौरसेनश्व मागधम्‌, पारसीकमपकश्रन्शम्भाषायां लक्षणादिषट्‌ ) 


४--बेंसवाडी--अवध के आग्नेय ओर दक्षिण भाग की बोली ? 

५०-बिहा री -- मगध की भाषा । 

६--श्र॑ तवंदी--गंगा यमुना के बीच की-- 

७--बु देलखंडी -- 

ओ्ौर इन प्रांतिक बोलियों के साथ फारसी, भ्ररबी, तुर्की के शब्दों का सम्पर्क है, 
यह भी न भूलना चाहिए । 

श्रब देखना चाहिए कि इन ऊपर लिखे हुए प्रान्तों का विस्तार श्रधिक से श्रधिक 
पानीपत से पटने तक और हिमालय की तराई से विन्ध्याचल की तलहटी तक है और 
इसी बीच में ब्रज भाषा का पद्च श्रच्छी तरह समझा ओर पढ़ा लिखा जाता है। बंगाली, 
गुजराती, मरहठें ओर मदरासियों को ब्रज भाषा की कविता ऐसी ही है जैसी उन लोगों की 
भाषा की कविता हम लोगों को है कारण इसका यही है कि ब्रज थ्राषा और विशेषकर 
पद्म की ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है कि वह बोलने में कम प्रचलित है यहाँ तक कि श्रपने 
मुख्य देशवालों की समझ में भी कभी-कभी नहीं आती भौर गद्य से वह नितान्त वहिगंत है । 
गद्य सब खड़ी बोली ही के श्रधिकार में है श्रोर यह खड़ी बोली इतनी प्रचलित है कि 
भारतवर्ष के सब खंडों में थोड़ी बहुत समझी जाती है। वास्तव में ठेठ हिंदुस्तानी जो 
उदूं कहलाती है श्रीर साधारण खड़ी हिंदी में कुछ भी भेद नहीं है। श्रंतर उस समय हो 
जाता है जब कि उदूं में अधिकतर फारसी के श्रोर हिंदी में अधिकांश संस्कृत के श्रप्रचलित 
शब्दों का बर्ताव किया जाता है। इस हिंदुस्तानी वा हिंदी का प्रचार भारतवर्ष में इतना 
विस्तृत है कि योरोपियन इसे यहाँ की ,[7/2 092 727702 फ्रेंच जबान करके समभते हैं 
भ्ौर ठीक है जब्र प्रंगरेजी बिना पढ़े बंगाली ओर मरहठें श्रथवा मद्रासी श्रौर गुजराती 
आपस में बात करते हैं तो इसी ( हिंदी ) भाषा का आश्रय लेते हैं। सिंघ का रहनेवाला 
नपाल के निवासियों से और कश्मीर का वासी कन्याकुमारीवाले से श्रंगरेजी के श्रतिरिक्त 
इसी बोली में बातचीत कर सकता है। भ्रौर जब हम यह देखते हैं कि जिन श्षक्षरों में 
हिंदी लिखी जाती है उनकी वर्णामाला भी संपूर्ण भारतवर्ष से संबंध रखती है श्रर्थात्‌ सब 
स्थानों में पढ़ी लिखों जाती है तो हमको यहाँ तक कहने का साहस हो श्राता है कि यदि इस 
बिबिध भाषाओ्रों के देश भारतवर्ष की कोई एक भाषा कही या मानी जा सकती है तो हिंदी 
ही मानी जा सकती है भर वह हिंदी खड़ी हिंदी हैं--ब्रजभाषा की हिंदी नहीं । इस खड़ी 
हिंदी की उन्नति भी देश देशातरों में देखने में श्राती है, इस्मे बहुत से समाचार पत्र निकलते हैं, 
सहस्रों ग्रंथ वनते चले जाते हैं श्रोर निस्संदेह यह भाषाप्रों के समाज में दिन दिन अधिक 
ही अश्रधिक शभ्रादरणीय होती जाती है। भारतवर्य के उत्तरीब विभाग में तो ( जो इसका 
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मुख्य घर है) इसका बहुत ही बैभव बढ़ता जाता है। इसमें संस्कृत के शब्दों का बर्त्ताव भी 
भरत श्रच्छी तरह होता है जिससे इसका रूप दिन दिन दूना दिपता जाता है--उघर ब्रजभाषा 
का बोलचाल में भी प्रचार घटता जाता है। ब्रजवासी भी कम'**।' 


जे हा न 


पुर्बोक्त पत्र के उत्तर में श्री पं० राधाचरण गोस्वामी जी ने ता० १५ जनवरी 
१८८८ ई० के हिंदोस्थान पत्र में निम्नलिखित लेव छुपवाया। शोक को बात है कि इस 
लेख का अश्रंतिम भाग भी नष्ट हो गया सा मालूम होता है। परंतु पाठकों को इस पत्र का 
प्राद्यय पं ० श्रीधर पाठक जी के उस पत्र से प्रगट हो जायगा जो इस पत्र के उत्तर में छपा था 
श्रीर जो इस पुस्तक में न० ४ में प्रकाशित किया गया है। श्रसाध्य विषय को सिद्ध करने 
में विद्वान लोग भी कंसे श्रकृतकाय होते हैं यह बात पं ० राधावरण गोस्वामी के इस पत्र से 
प्रगट होती है । 


“४ सहाशय, 
ग्रापके २० नवम्बर है पत्र में खड़ी बोली कविता के विषय मेरे मित्र श्रीधर पाठक 
का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस वियय में 
पग्रालोचना की । कविता का विषय बड़ा गंभीर है इसलिये बहुत त्रिचार की आवश्यकता है। 
केवल प्रचलित भाषा की दुहाई देने से ही हमारे मित्र कृतका्य नहीं हो सक्‍ते। हमारे मित्र 
कहते हैं कि मेंने भश्रपने पहिले पत्र में 'दृश्शब्दों का? प्रयोग किया है । मेने अपना पत्र कई 
बार पाठ किया परंतु मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं मिला कि जिस पर मेरे मित्र इतना लिखते ? 
जो मेंने पिशाची डाकिनी आदि खड़ी बोली की कविता को लिखा हूँ वह यथा्थ हैं । इसके लिए 
मेरे मित्र खड़ी बोली का पद्यर एक दृष्टि से देख लें।* पर हाँ यह दूसरी बात है कि “निज 
कविता किहि लाग न नीका?। मेरे मित्र का यहु कथन और इसकी बड़ी उत्तेजना कि ब्रजभाषा की 


अदा ७-4 ७५०७ अका++म+१५ मन >क कम + बाकी ५००७ ३-९७७+७+७++3७333५3७"००न+-3++3 ७3० ५3 +बकानवकककनग लत -... 3>अन- 333५० 4+लकननीननन कननिनीननना++-+कत टिक तणाण। 


१--बड़े शोक को बात है कि इस उत्तम लेख के शेष भाग की प्रति नष्ट हो गई और भब यक्ञ करने से 
भी मिलनेवाली नहीं है। --भु० मि० 

२--यह २० दिसम्बर होना चाहता था | --भु० मि० 

३--इ्स प्रस्तक 'खड़ी बोली पद्चः के संबंध में गो० जी को बहुत बढ़ा भ्रम था क्योंकि उन्होंने उसके 
प्रकाशित होने के उद्देश्य को नहीं सममा था। विशुद्ध हिंदी साहित्य के पथ्य विभाग का संस्कार आवश्यक 
समझकर बाबू अयोध्या प्रसाद जी ने कई सौ रुपये खचै करके इस अभिप्राय से इस पुस्तक को छपवाया था 
और बिना मूल्य तथा बिना डाक महसूल हिंदी रसिकों बीच बितरित किया था ( और अभी तक वितरित क्र 
स्‍्द्दे हैं) कि लोगों का ध्यान खढ़ी बोली पद्म की ओर भुके और इस विषय में आन्दोलन होवे | यदि 


* गोस्वामी जी इस पुस्तक को इस भाव से देखते तो पूर्वोक्त काक्षयुक्त वाक्य का प्रयोग कभी नहीं करते । 


पर गोस्वामी जी को यह तो अवश्य स्वीकार करना होगा कि इस पुस्तक के द्वारा लोगों का ध्यान खड़ी बोली 
पथ की भोर सिश्वय कुल और जेसा आंदोलन इस पुस्तक के द्वारा हुआ वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में 
... ओर किसी पुस्तक के द्वारा नहीं हुआ ।.. --अभु० मि० 


६६ खड़ी बोली-आान्दोलन 


कविता सब देशों में नहीं समर्ी जा सकती, खड़ी बोली की कविता सब देशवासी समभेंगे 
अम है। हमें वह कृपा करके उन शब्दों को बतला दें जो ब्रजभाषा में नहीं हैं, और हिंदी में हैं या 
ब्रजमभाषा में कठिन श्रौर हिंदी में सरल हैं। कविता का समभना साधारण नहीं है, उसके - 
लिए बुछ ज्ञान अवश्य सापेक्ष है । श्रब यह कि जो भाषा प्रचलित है उसमें बयों न कविता 
की जाय ? इसके लिए में पहिले पत्र में कुछ कारण लिख चुक्रा हैँ, श्रवकी इतना श्र लिखता हें 
कि यदि कविता के मनोहारित्व आदि ग्रुणों पर दृष्टि न देकर केवल छंदोवद्ध कर देना ही 
ग्रभिप्राय है, तो फिर गद्य ने क्या चोरी को ? छंद में लिखने की क्‍या श्रावश्यक्रता है ? जिस 
प्रकार से छंद बनाये जाते हैं, उस प्रकार से कोई नहीं बोलता ? फिर जब कि ब्रजभाषा श्रौर 
हिंदी में कुछ अंतर नहीं है, जब कि हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों ने श्रपने उत्तम उत्तम ग्रंथों में कविता 
के स्थान में इसी का प्रयोग किया है, जब कि यह भाषा काव्य के स्व ग्रुणों से शोभित है, 
जब कि हमारे देश के कवियों की यही भाषा है, जब कि खड़ी बोली मधुर कविता से उपयुक्त 
नहीं, तब क्‍या अवद्य है कि इसी का श्राग्रह किया जाय ? हमारे मित्र प्रत्येक भाषा के कवि 
लोगों का समस्त काव्य व्यवहार जानते होंगे, उसकी उपेक्षा करना कब्रिता की दुदशा करना है ? 
हमारे मित्र का यह अभिप्राय नहीं कि ब्रजभाषा की कविता लुप्त हो, श्रीर जब तक 
जगत में काव्य की चर्चा है ऐसा होना असंभव है, तथापि हमारे दूसरे मित्र अश्रयोध्या प्रसाद जी तो 
ब्रजभमाषा की कविता को हिंदी से दूध की मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं । खड़ी बोली 
में कविता करने की लालसा उन्हीं लोगों को विशेष होती है जो ब्रजभाषा भें न कविता 
कर सकते न काव्य के तत्त्व को जानते हैं श्रीर कविता करने को श्रातुर हैं, जो इससे भिन्न 
प्रकृति के मनुष्य हैं वह कभी ऐसे मत को ( सिवाय हमारे मित्र के ) स्वीकार नहीं सकते ।' 
नितान्त इस पक्ष में ब्रजभाषा की कत्रिता को हिंदी से निकाल देने से ब्रजभापा की भी हानि 
गऔर हिंदी की भी हानि है। हम नहीं जानते कि तब हिंदी पद्य के स्थान में हमारे मित्र 
किस कविता को लेकर हिंदी काव्य का अ्रभिमान करेंगे ? और किसके आ्राधार पर हिंदी 
काव्य रचना करेंगे ? हम अनुमान करते हैं कि यदि खड़ी बोली की कविता की च्रेष्टा को 
जाय, तो फिर खड़ी ब्रोली के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उदूं की कविता का.प्रचार हो 
जाय । इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों में फारसी शब्द घुस ही पड़े, उधर पद्च में भी फारसी 
भरी गई, तो सहज ही झगड़ा निबटा"**** । 


पूब प्रकाशित श्री राधाचरण गोस्वामी के लेख का उत्तर श्री श्रीधर पाठक जी ने 
यह लिखा था--- 


शा 


१-- गोस्वामी जो के उदार चरित्र करा अच्छा उदाहरण उनके इस वाक्य में मिलता है। वह अपने 
विपक्षी के सदगुणों में विश्वास नहीं करते और सममते हैं कि उपयुक्त दलोल को त्रेटि व्यक्तिगत आत्षिपों से 
पूरी हो सकती है। --भुं० मि० | 

२--शायद यद्द लेख इतना ही था परतु हमारे पास जो फाइल है उसको देखने से यह भी शंका हो 
सकती है कि श्सके आगे और भी कुछ था । यदि ऐसा था तो वह अब अप्राप्य है।. --अ० मि० 


भ्रयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रन्थ ७० 


“'हिदोस्थान, ता० ३ फरवरी १८८८ ई०। 
खड़ी हिंदी प्रें कविता । 


( १० श्रीधर पाठक लिखित ) 


खड़ी हिंदी की कविता के विरोध में पं० राधाचरण गोस्वामीजी का दूसरा पत्र जो 
१५ जनवरी के 'हिंदोस्थ्रान! में निवेशित है श्रीर जिसका सारांश यह है कि--- 


(१) यह कहना कि ब्रजभाषा की कविता सत्र देशों में नहीं समझी जाती श्रौर खड़ी 
भाषा की कविता सब सम#क सकेंगे, श्रम है, क्योंकि --- 

(२) वह कोन से शब्द हैं जो ब्रजभाषा में नहीं हैं और हिंदी में हैं वा ब्रजभाषा में 
कठिन शरर हिंदी में सरल हैं ? 


(३) कविता समभने के लिये कुछ ज्ञान श्रवव्य सापेक्ष है । 

(४) कविता में मनोहारित्व श्रादि ग्रुण होने चाहिये, केवल छंदोबद्ध कर देना ही 
प्रभिप्राय हो तो गद्य ने क्या चोरी की है ? छंद में लिखने की क्या अवध्यकता है ? फिर -- 

(५) जब कि ब्रजभाषा और हिंदी में कुछ अंतर नहीं है जब कि हिंदी के बड़े-बड़े 
विद्वानों ने अपने उत्तम उत्तम ग्रंथों में इसी का प्रयोग किया है, जब कि हमारे देश के कवियों 
की यही भाषा है; और जब कि खड़ी बोली मधुर कविता के उपयुक्त नहीं; तब क्‍यों इसी का 
ग्राग्रह किया जाय ? 

(६) खड़ी बोली में कविता करने की लालसा उन्हीं लोगों को विशेष होती है जो 
न कविता कर सकते, न समभ सकते ओर न काव्य के तत्त्व को जानते हैं भौर कविता 
करने को श्रातुर हैं । इससे भिन्न प्रकृति के लोग ऐसे मत को कभी स्वीकार नहीं करते । 

(७) ब्रजमाषा की कविता को हिंदी से निकाल देने से ब्रजभाषा की भी हानि श्रौर 
हिंदी की भी हानि है श्रोर गोस्वामीजी नहीं जानते कि ( कहीं ऐसा किया गया तो ) हम 
इसके स्थान में क्रिस कविता को लेकर हिंदी काव्य का गअ्रभिमान करेंगे और किस के श्राधार पर 
हिंदी काव्य रचना करेंगे । 

(८) गोस्वामीजी श्रनुमान करते हैं कि यदि खड़ी बोली में कविता की चेष्ठा की 
जायगी, तो थोड़े दिनों में उसमें उदू घुस पड़ेगी । 

(१) इसके उत्तर में में विनयपुंक गोस्वामीजी से प्राथना करता हूँ कि वे मेरे पूर्व पत्र के 
उस भाग को जिसमें गोस्व्रामी की (२) संख्यक आपत्ति” पर समाधान दिया है, कृपा कर एक 
बार ध्यान से और श्रवलोकन करें । खड़ी हिंदी तथा उसकी कविता के समभने वाले ब्रज भाषा 
के समभने वालों से संख्या में प्रधिक है यह एक ऐसी स्पष्ट बात है कि इसके सिद्ध करने के लिये 
पुक्तियों की भ्रावश्यकता नहीं, श्लरीर इसका सविस्तर निरूपण भी मेरे उस प्र में 
बिथ्वमान है । रही 


७१ सड़ी बोली-आान्दोलन 


(२) शब्दों की, सो संज्ञा वाचक श्र ग्रुण वाचक छाब्दों को छोड़ ( जिसमें कि 
अधिकांश दोनों ही भाषाग्रों में साहश्य पाया जाता हैं ) शेष शब्द समाज ब्रजभाषा श्रीर 
खड़ी हिंदी का नितांत न्यारा-न्यारा है। परंतु बहुबचन में संज्ञाओ्रों के रूप भी दोनों में 
एक से नहीं होते, क्रिया भ्रोर भ्रव्यय दोंनों के श्रत्यंत भिन्न हैं। क्‍या हुआ जो कोई कोई 
क्रिया का रूप वा कोई कोई गअव्यय एक सा पाया गया ? इससे साहश्य नहीं कहा जा सक्ता। 
फिर ब्रजभाषा में एक शब्द के पद शननेक़ों ( प्रॉतिक ) रीतियों पर किये जा सकते हैं श्रौर 
प्रत्येक प्रातिक रूप में बरते जा सकते हैं, उनके लिए कोई निर्दिष्ट नियम नहीं, कवियों की 
इच्छा के प्रनुसार उन्हें श्राकार मिलता है और यही मुख्य कारण है कि ब्रजमाषा में पदलालित्य 
को श्रधिक श्रवसर प्राप्त है जिसके बल से केवल इसी को पं० राधाचरण गोस्वामीजी की 
श्रेणी के विद्वान काव्योपयोगी भाषा का ( खड़ी हिंदी की भ्रपेक्षा ) अ्रधिकार देते हैं। यहां 
पर उदाहरण के लिये कुछ शब्दों के रूप दिखाये जाते हैं । 

जो” वा उसके रूपांतर 

(जिहि! की षष्ठी , 

जाकी, की, के 

जासु 

जिहिकर 

जिहिकेरि 

जिहिकेरी 

जिहि 

जिहि के रूप 

'करिवों', “करन? , वा “कर! धातु । 

भविष्यतत 

करंगो, गी, 

करिहे, करही, करी, करवे इत्यादि 

उसी का भूतकाल 

करयो, री, रे, कियौ, ये 

कीनी, ना, नह, कर्‌यो, करे३उ इत्यादि 

परंतु खड़ी बोली में ऐसा नहीं हो सकता, उसकी सब बातें नियमों से विरुद्ध ' हैं । 
सारांश यह कि ब्रजभाषा ओर खड़ी हिंदी का पद्य वा गद्य लिखने शा समभने के लिए 
व्याकरण संबंधीय भिन्न २ नियमों का ज्ञान भ्रपेक्षित है--भौर जिन्हें न्रजभाषा के प्रांतिक 


लीला 


१, शोक को बात है कि मेरे पास की फाइल से पांच पत्र गायब दैं जिससे इस स्थान का लेख अप्राप्य 
हो गया। मालूम द्ोता है कि प॑ं० श्रीधर पाठक जी ने यहां पर अपने रचे खड़ी बोली प्यों का उदाइरण 
दिया था |--भु० मि० 








श्योध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रन्थ ७२ 


श्रंगों से सम्यक ग्रभिज्ञता प्राप्त नहीं है वे उसके काव्य को भटिति वा सुगमता से नहीं समझ 
सक्ते--परंतु खड़ी बोली की कविता इस कारण से कि उस बोली का प्रचार श्रौर विस्तार 
ब्रजभाषा की अपेक्षा श्रधिक हैं और यहाँ की शिक्षित समाज की वह “मातृभाषा” है बिना बड़े 
झ्रायास के समझ में भश्रा सकती श्रोर विशेष समभी जाने के कारण विशेष लाभ पहुंचा 
सकती है। 

(३) कविता समभने के लिये केवल उस भाषा का सम्यक ज्ञान आ्रावश्यक है 
जिसकी कविता समभना उद्देश्य हो, क्योंकि भाषा का समभना ही भाव का समभना है और 
उत्कृष्ट कविता वह है जिसके द्वारा अपूबव भाव सुगम छाब्दों में प्रकाशित किये जाते हैं । 
झ्रलंकार जानना वा पहचानना ही कविता समभने का लक्षण नहीं है। हमारी समभ में जितना 
ज्ञान उत्तम गद्य समभने को शपेक्षित है उतना ही उत्तम पद्य समभने के लिये है । 


(४ ) कं तर ख् 


( मुझे: इस बात का संकोच है कि खड़ी हिंदी की कविता के उदाहरण मुभे श्रपने ही 
बनाये देने पड़े कारण यह कि इस प्रकार की कविता के लेखक बहुत थोड़े हैं | ) 


खड़ी हिंदी की कविता अभी बाल्यावस्या में है, अभी इसका आरंभ ही है। श्रभी 
कवियों ने अपनी शक्ति को इसपर भलीभाँति परीक्षित नहीं किया तो फिर क्‍्योंकर कहा जा 
सकता है कि इसकी कविता में कविता के गुण नहीं आ सकते वा इसकी भाषा काव्योपयोगी 
नहीं है ? एक साथ ही कोई काय उत्कृष्टता की परमावधि को नहीं पहुँच सकता । बाल्मीकि के 
काव्य में जो कि संस्कृत का आदि काव्य समझा जाता है उतने मनोहारित्व श्रादि गुण कहां हैं 
जितने उसके पीछेवाले कालिदास ्रादि के लेखों में हैं! इस सार में एक वस्तु एक ही बार 
उन्‍नति के उच्च शिखर पर चढ़ती है, फिर या तो स्थिर हो जाती है या गिर जाती है। 
ब्रजभाषा की कविता कई बातों में उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुँच चक्की है श्रौर यद्यपि 
झनेकों अन्य बातों में उसे उन्‍तति की समाई है पर अवसर नहीं । ब्रजभाषा की कविता को 
भब यदि अ्रवसान नहीं तो विश्राम लेने का समय श्रवश्य आ पहुँचा है--उसको श्रधिक श्रम 
देना श्रावश्यक नहीं ॥ उसका बहुत सा काम खड़ी हिंदी में श्राजकल बहुत श्रच्छी तरह निकल 
सबता है । कोई कोई होनहार बात यद्यपि, बुद्धि की आंखों से, पहले ही दीख जाती है पर 
रुक नहीं सकती । हिंदी की भविष्यत श्रवस्था किसी के रोके रुकने की नहीं ॥ उसकी सब बातें 


समय के हाथ हैं।' क्‍ 
ग्रंगरेजी की भांति हिंदी हमारी समझ में कालानुक्रम से तीन भागों में विभक्त हो 
सकती है । 
(१) प्रथम--प्राचीन--चंद के समय से मलिक मुहम्मद जाइसी तक आ्रथवा कहिये 
पृथ्वीराज से हुमायू तक । 


अर--नमीनीककलन>-भ-मकामनके+-न कक 


१--यहाँ तक यह लेख ता० १ फरवरी १८ण ई० के दिंदोस्थान पत्र में छुपा था। श्सके आगे का 
भाग ता० ४ फरवरी सन्‌ १८८८ ई० के 'दिदोस्थान' पत्र में छुपा था।. --अ० मि० 
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(२) द्वितीय--मध्यकालीन वा ब्रजभाषा । इसका सूरदास श्रर्थात्‌ अकबर के 
समय से आ्रारंभ है और कविता में यह श्रभी तक जीवित है यद्यपि हरिश्चंद्र के साथ इसकी 
समाप्ति कही जा सकती है। 


(३) तृतीय--नवीन वा खड़ी हिंदी । यह हिंदी यद्यपि बोलचाल में न्यूनाधिक तब से 
व्यवहुत समझती चाहिये जब से दिल्‍ली आगरे में उदू बोली जाने लगी परंतु लेख के रूप में 
यह लल्जुजी के प्रेमसागर ही में पहले देखने में श्राती है--इसलिये तभी से इसका जन्म 
समभना चाहिये । परंतु तब से भ्रब इसका कुछ रूप रंग बदल गया है श्रोर बंगाली का 
अनुकरण करके वह उस दशा को पहुंचती है जो श्राजकल के गद्य ग्रंथ श्रौर समाचार 
पत्रों में दशित है । 

प्रथम श्र द्वितीय तो अ्रषिकरांश कविता ही में व्यवहृत हुई देखी जाती हैं, परंतु 
तृतीय श्र्थात्‌ नवीन हिंदी जत्र से जन्मी है श्रभी तक गद्य के ही रूप में रही है और इसी 
रूप में इसको वह शक्ति श्रौर ओज प्राप्त है जो प्राचीन और मध्यकालीन को पद्य के रूप में भी 
लब्ध नहीं--भारतवर्ष के वतमान नवीन विजेताओं के साथ जिस प्रकार और बहुत सी बातें 
नवीन हो गई हैं हिंदी को भी नवीनता प्राप्त हुई, श्रोर जितना विस्तार इसका ३० या 
४० साल के* इल्प काल में बढ़ गया है पहली दोनों को ८०० वर्ष में नहीं प्राप्त हुआ । 
इसके वैभव के शआ॥्रागे लोग कुछ दिलों में ब्रजभाषा के काव्यों को भूल जायगें और प्रकृति के 
बलिए्ट नियम की प्रेरणा से इसीका लालन पालन इसीका श्रादर और इसीको प्रत्येक प्रकार 
प्रत्येक्त रूप में चाहेंगे। इसकी गति ( यदि सब टीक ठाक चला गया ) बड़ी दूर तक होगी; 
श्रौर इसका गौरव बहुत अधिक फंलेगा ! इसके गद्य में वह गुण आवेंगे जो ब्रजभाषा के 
उत्तमोत्तम पद्च में नहीं हैं श्रीर इसके काव्य में वह “मनोहारित्व” होगा जिसका हमें अनुभव 
भी नहीं है* । 
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१--प्रेमसागर के प्रकाशित होने से आधुनिक दिंदी का जन्म समझा जाता है। सन्‌ १८०३ ई० में 
प्रेमलागर बनना आरंभ हुआ और सन्‌ १८०६ ० में पूरा होकर छपा | यह बात प्रेमसागर की भूमिका से 
प्रगट है। इस हिसाब से पाठक जी के उक्त पत्र लिखने के काल तक आधुनिक हिंदो घट से घट ७६ वर्षों को हे 
चुकी थी जिसको पाठक औ भूल से २०, ४० वर्षा की लिखते दें । परंतु इस हिंदी का अधिक प्रचार राजा 
शिवप्रसाद सिंह के समय से हुआ । यदि पाठक जी ने इस प्रचार के खयाल से लिखा है तो टीक है । 
“ः ० मि० 
२--चबाबू अयोध्या प्रसाद को राय है कि पाठक जी ने हिंदी के तीन काल माने दैं परंतु उनको आधुनिक 
दिंदी वा खड़ी बोली के तीन काल अर्थात्‌ पीरियड मानना चाहिये। ता० ८ अप्रैल सन्‌ श्य८ण ई० को 
बाबू साइब ने 'एक अगरवाले के मत पर एकर खत्री करो समालोचना? नामक मुद्रित पत्र प्रकाशित किया था। 
उसमें इसके विषय में उन्होंने यों लिखा था “पाठक जी अपने पत्र में ( जो ४ फरवरी ६८८८ के हिदोस्थान में 
छपा है ) ढिंदी के तीन वाल माने हैं। मेरी समझ में दिंदी के कई काल माने जा सकते हैं | परंतु गवर्नमेंट 
मेद से तीन काल माने जांयगे और प्रत्येक गबनमेंट में फिर कई काल माने जा सकते हैं । प्रशावेष फुछं०१, 
(०8769 %7॥ ए०पं०१ और फाष्टांशा एछ०्ल॑०१ ( हिंदू काल, मुसलमान काल और झंरेज काल-- 
भु० मि० ) ये काल राज्य और जाति के काएण हैं | 
१७० 
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(५) गोस्वामी जी अपने पत्र में एक स्थान में ब्रजभाषा और हिंदी को भिन्‍न कहते हैं, 
दूसरे स्थान में उनमें कुछ श्रंतर नहीं बताते ! गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्रब॒ तक 
हिंदी के बड़े विद्वानों ने अपने उत्तम उत्तम ग्रंथ ब्रजभाषा ही में लिखे हैं। पर श्रब विद्वान 
लोग खड़ी हिंदी में भी लिखेंगे। भ्रब तक हमारे देश के कवियों को केवल यही ( ब्रजभाषा ) थी 
पर श्रव उसके साथ खड़ी भाषा भी होगी। खड़ी बोली मधुर कविता के उपयुक्त नहीं 
यह समभना मूल है। वह शतबार सहसख्रबार मधुर कविता के उपयुक्त है जिसका उदाहरण 
दिखा ही दिया है । 


(६) खड़ी कविता की लालसा आप जिनको कहते हैं उनको नहीं वरन उन लोगों की 
होती है जो खड़ी हिंदी के सच्चे हितंषी हैं, जो उस भाषा के गद्य की गद्दी पर पद्चय की 
पदवी भी पहुँचाया चाहते हैं। अंगरेजी को देखिए गद्य पद्य की एक भाषा है। पद्चय को 
भाषा में गद्य की अपेक्षा कुछ बैलक्षण्य श्रवश्य रहता है इसमें संदेह नहीं परंतु वह 
ग्रावशर्यकीय है। उसके बिन बनतो नहीं । कवियों को बचन रचना संबंधी श्रधिकार की 
सब जगह जागीरें रहती हैं । ये लोग सब जगह 'मुआफीदार' होते हैं ।* 

(७) ब्रजभाषा की कविता को हिंदी से कोई नहीं निकालता यह भय निरी भूल और 
निमू ल है। जैसा कि में अ्रपने प्रथम पत्र में प्रकाश कर चुका हैँ, हमलोग ब्रजभाषा और 
खड़ी भाषा दोनों की कविता से अपनी श्राराध्य हिंदी को हिग्न॒णित, चतुरग्रणित श्राभषण 
पहनाकर भ्रोर विविध रीति से उस के अटल” भंडार को बढ़ा कर उसके श्रसीम बैभव के 
सदा अ्रभिमानी होंगे ओर दोनों का श्राधार साधार रकक्‍्खेंगे। 


(८) खड़ी हिंदी की कविता में उदू नहीं घुसने पावेगी । जब हम हिंदी की प्रतिष्ठा के 
परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उदू की ताव क्‍या जो चोखट के भीतर पांव रख सके। 


'उन्‍ आन - कल+++>+>+ ५ हे वविननननकिनन-+-क>ब्नन- 


“पाठक जी को, खढ़ो बोली का तीन काल वग्रा"्टा80 एछश४00 में मानना चाहिये। १ लहलू लाल 
को हिंदी, २ राजा शिवप्रसाद को हिंदी और बाबू हरिस्चंद्र को हिंदी, और ३ पं० श्रीधर पाठक की ढिंदी। 
श्ले काल की द्िंदी जो उद्‌ का ब्राह्मण कृत संरकार है अर्थात्‌ तुलसी सोना मुंह में लेकर लहलू जी ने मूठ 
जबान में प्रेमसागर लिक्खा है और पद्म ब्रजभाषा का है। २रे काल की हिंदो में फारसी अरबी के शब्द 
आये हैं और पद्म अ्रजभाषा ही के रहे । १रे काल को दिंदी में पद्य को भाषा पाठक जी ने खड़ी बोली कर 
देने की चेष्टा की है भौर दृढ़ आशा है कि हो जायगी। भ्रयोध्या प्रसाद का ( मेरा ) 'खड़ी बोली का पद्ः 
इसका कारण हे ।” 

पं० श्रीधर पाठक ओर बाबू अयीध्या प्रसाद के मत में इस विषय में भेद तो प्रत्यक्ष द्दी है परंतु इसमें 
कोई शक नहीं कि काल निर्णय करने में पाठक जी और बाबू साहब दोनों रक-एक युक्ति का ग्रहण करते हैं 
और दोनों युक्तियों के पक्षपाती अनेक लोग होंगे । --भु० मि० 


३--पाठकजी के कथित 'प्राचीनः तथा मध्यकालीनः हिंदी के कवियों ने इस 'जागीर? का इतना 
बुरा बर्ताव किया है और इस दरजे को अपनी स्वतंत्रता प्रगट की है कि सच्चे द्विंदी वेत्ताओं को अवश्य 
लज्जित होना पढ़ता है। गोस्वामीजी का प्यारा 'मनोदहारित्वश ग्रुण आधे आध पर आकर रहता यदि बजभाषा के 
कवि लोग इस पोश्टिकल लाइसेंस की दुर्गति नहीं किये होते। इस संबंध में १४वीं दिसम्बर सन्‌ १८८६ ६० के 
विद्ार बन्धु का वद लेख भी देखिए जो 'खड़ो बोली का पद्य न० २१ पृष्ठ २ भूमिक्रा में उद्धत है।  --भु० मि० 
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' सर्कार श्रपने स्कूलों की हिंदी में श्रप्रचलित उदू शब्दों का बर्ताव कराती है, पर हिंदी के 
पक्षपाती तो उसके श्रनुयायी नहीं, हिंदी के गद्य वा पद्य की उन्नति हमलोगों पर निर्भर है 
सर्कार पर नहीं ।--श्रीधर पाठक । 
ल्‍ / 
हिदोस्थान ता० ८ मार्च सनू शृ्८८८ ई० 
संपादकीय टिप्पनी 


'खड़ी हिंदी कविता के विरोधी । 
पंडित श्रीधर पाठकरजी लिखते हैं -- 

“हमारे मित्रवर मिश्र प्रतापनारायणा भी खड़ी हिंदी की कविता के विरोधी हैं श्रौर 
श्रपने ब्राह्मण” पत्र में लाला श्रयोध्या प्रसाद खत्री संग्रहीत पद्च की समालोचना में लेखक की 
मनोगति असंभव! सिद्ध करने को कहते हैं कि आधुनिक कवियों के शिरोमणि भारतेंदुजी 
ही से “जब यह (कार्य )न हो सका तो दूसरों का यज्ञ निष्फल है! । हम नहीं समभते 
मिश्रजी “त हो सका! का प्रयोग किस प्रमाण पर करते हैं। वे केवल इतना ही कह गये हैं कि 
मेने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे 
चित्तानुस्तार नहीं बनी” । और यदि एक सतकवि का यह कथन अबाध्य प्रमाण भी माना 
जाय, तब भी इस प्रकार की कविता विपथक असम्भवता सिद्ध नहीं होती । सामान्य रीति से 
असम्मवता संसार में बह्धा श्रलीक बातों ही की कही जाती है। और जब कि हमारे 
मिश्रजी भी कई एक वियत छंदों में खड़ी हिदी कविता का बनना संभव स्वीकार करते हैं तो 
असम्भव” का प्रयोग करना बृद्धिमत्ता के विरुद्ध जंचता है । 

भारतेंदू श्री हरिश्चंद्र नें उतना श्रम इस कविता पर कदापि नहीं किया जितना 
ब्रजमाषा पर, नहीं तो इसकी महिमा दिखाना भी उनको कोई बड़ी बात न थी ॥ 

कवियों की निरंकुशता हम भी मानते हैं, पर वह निरंकुशता भाषा संबंधी नियमों से 
अवाध्य नहीं होती । उसका स्त्रत्व कतिपय नियत बातों ही में रहता है ओर उन बातों की 
सीमा के बाहर उसकी गति नहीं होती--पूरे शब्द के स्थान में श्राधा वा पोन छाब्द का 
प्रयोग करना पादपूरीत वा छंदोनिवांह के श्र हुस्व को दीघं श्रौर दीघं को हुस्व बना 
देना; इस प्रकार की कतिपय बातों में कवियों को प्रत्येक भाषा में अधिकार रहता है। 
इसको चाहे छंदरचना संबंधी अधिकार ( ?06002 |067$86 ) कहिये, चाहे कवियों की 
एतद्विषयक स्वच्छंदता कहिये, पर कवियों को निरंकुशता जो मानी जाती है वह कथन की 
रीति से संबंध रखतो है भाषा के श्रंग पर उसका अधिकार नहीं ॥ कवि लोग राई को पबंत 
और पबंत को राई और संभव को असंभव और असंशव को संभव सा अपने कथन बल से 
कभी दिखला देते हैं पर भाषा पर उनका हस्ताक्षेप ऊपर दिखाये से प्रधिक कभी नहीं होता। 
यदि इस “निरकुशता” का मतमाना और निरंकुश व्यवहार क्रिया जाय तो न जाने भाषा की 
क्या दशा हो जाय । जो भावजा शिष्ट नि्िष्ट नियमों को नहीं मानती उसका भाषापन खोटा 
समझा खाता है ओर वह ग्रादर की श्रधिकारी नही होती । 

जब कि ब्रजभाषा और नवीन हिंदी दो भिन्न-भिन्न भाषा हैं श्रौर बहुत ही थोड़े प्ंश में 
उनकी एकता है। श्रोर जितनी एकता है वह भी धीरे-धीरे नष्ठ होती जाती है । तो यह मत 
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कसा असंगत ज्ञात होता हैं कि एक के भूठ मूठ के परिरक्षण के श्रर्थ दूसरी कविता के 
ग्रधिकार से बिमुख कर दी जाय | और यह बात कि ब्रज भाषा में पद्च अधिकतर मीठा मालुम 
होता है, नवीन हिंदी को पद्य का अधिकार न देने के लिए कोई पुष्ठ वा शिष्ठ सम्मत 
कारण नहीं । यदि इस प्रकार की हिंदी जिसमें आजकल गद्य ग्रंथ श्रोर समाचारपत्र आदि 
लिखे जाते हैं सूरदास, तुलसीदास श्रादि के समय में प्रचलित होती तो संदेह नहीं सूरसागर 
रामायण आदि काव्य इसी भाषा में लिखे गये होते--- 


आधुनिक अर्थात्‌ नवीन हिंदी का जन्म बहुत ही थोड़े काल से हुआ है । भ्रौर श्रभी इसमें 
कविता की चेष्टा भी बहुत कम की गई हैँ । इसकी कविता को अवस्था भी कच्ची और 
कोमल हैं और ब्रजभाषा की पूर्णा परिपक्कता को प्राप्त हो गयी है । यह झभी वय: संधि 
ही में हैं, पर ब्रजभाषा प्रोढ़ावस्था को डांक बुड्‌ढ़ी नायका” की दशा पर भी श्रा पहुंची । 
एक श्रभी झ्रासन्न कुसुमोदगम पौधे के रूप में हैं, दूसरी सरस पक्कफलो5वनत पूर्णावसस्‍्था गत 
पेंड के पद को प्राप्त है। इसकी कविता के मार्ग की श्रभी अच्छी तरह दागबेल भी नहीं पड़ी, 
उधर संकड़ों वर्षों से बनी हुई स्वच्छ सुथरी सड़क पर गाड़ियां दोड़ती हैं। यह सब जान कर 
( क्योंकि हमें आशा है इससे वे अभ्रजान नहीं हैं ) मिथ्र जी का नवीन हिंदी को बांस शोर 
ब्रजभाषा की ऊख को उपमा देना वसा अनुचित दोखता है 

हमारे मिश्र जी अपने तई छोटे मोटे कवि प्रगट करते हैं, पर हम उन्हें बड़े मोटे कवि 
कह सकते हैं, क्योंकि महाशय का छाठा मोटापन उनके बृहहृशंक कांच )४5327]/977 
2958 तुल्य ( भाषा विषयक ) लेख में बड़ा मोटा होकर दृष्टिगोचर होता है । 

कोई यह न समझें कि इस लेख से हमारा प्रयोजन बाबू अयोध्याप्रसाद संग्रहीत पद्म का 
सर्वाश में पक्ष करना है, क्‍योंकि उस संग्रह में निस्संदेह दो एक लेख एसे हैं जिनमें अनेक दूपरा 
दिखलाये जा सकते हैं । पर॑तु इन दूपरणों में खड़ी हिदी का कुछ अपराध नहीं है, कितु उनका 
भार लेखकों के सिर जाना चाहिये। हमारा श्रभिप्राय यह है कि किसी शिष्ठ भाषा के विषय में 
यह कहना कि वह कविता के योग्य नहीं है, भाषा के सामान्य स्वरूप श्रीर कविता के उद्देश्य ले 
श्रपनी अ्नभिज्ञता का प्रदर्शन करना है। यह बात कि ग्रमुक भाषा की कविता अमुक भाषा की 
कविता से अधिक रसीली है दूसरी है, ओर इससे किसी भाषा की काव्य के लिये अनुपयोगिता 
सिद्ध नहीं होती ।-- 


हम यह नहीं कहते कि नवीन हिंदी की कविता ब्रजभाषा की कविता से मधुर होती है । 
हमारा तो केवल यतना ही मंतव्य है कि नवीन हिंदी में जेसे गद्य हैं वंसे पद्य भी होना चाहिये ।' 
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१--्यहाँ तक पं० श्रीधर पाठक का लेख हे | यहाँ से आगे हिंदोस्थान के संपादक को राय 
चलती है | --भु० मि० 
कै टः हर 
“खड़ी बोली पद्य न० १ की समालोचना प० प्रतापनारायण जी ने अपने “ब्राइण? नामक मासिक 
पत्र में की थी, उसी का उत्तर इस लेख में दिया गया था |? ब्राह्मण का वद अंक अभी तक नहीं प्राप्त हुआ | 
-- ० मि० 


७७ | खड़ी बोली-आन्दोलन 


“इस प्रकार का भाषा वा साहिंत्य संबंधी विवाद से, जिसमें ५० राधाचरणा गोस्वामी, 
पं० प्रतापनारायण मित्र और पं० शीघर पाठक जो तीनों महाशय हिंदी भाषा के प्रेमी और 
कवि हैं, वादी और प्रतिवादी हैं, हमारे पाठकों को निःसंदेह बहुत सुख और ओआ नंद प्राप्त 
होता होगा । इस निर्दोष निमंत्सर श्रोर हितकारी विवाद के सन्मुख पुरुष विशेष पर अनुचित 
ग्राक्षेप ओर असभ्य बचनों से भरे विवाद कंसे घुणा के योग्य समझ पड़ते हैं। हम भ्रत्यंत 
प्रसन्न होंगे यदि और श्रौर भी विद्वान इसी प्रकार के भाषाओं साट्ित्य संबंधी बातों के निर्णय 
करने में कभी-कभी अ्रपता पॉडित्य और समय लगावेंगे। 

खड़ी हिंदी में कविता हो सक्ती है श्रौर होनी चाहिये वा नहीं इस विपय में हम अपना 
मत पहिले ही प्रकाश कर चुके हैं कि खड़ी हिंदी ही क्‍या ज्यतवो संस्कृत वा असंस्कृत, कोमल 
वा कठोर, मधुर वा अमधुर, भाषा संसार में बोलो जाती हैं उनर्म सबमें कविता हो सक्ती है 
श्रीर होती है। कविता का उत्तम वा पभ्रनुत्तम होना शब्दों पर उतना निर्भर नहों ज्यतना कवि के 
भावों पर श्रौर उन भावों के प्रकाश करने की रीति पर |! निस्संदेह कवि अपने भावां को 
शब्दों ही के द्वारा प्रकाश कर सक्ता है श्रीर इसलिये कविता के श्रवन ( कान ) संबंध रखनेवाले 
गुण शब्दों ही पर निर्भर रहते है ; कितु संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसके शब्द ऐसे 
रुखे वा कग्रोर हों कि यदि कवि के भाव उत्त्यम झ्रोर मनोहारी हैं तो उन भावों के प्रकाश 
करने के योग्य शब्द उस भाषा में न मिल सके । 

हमारी इच्छा हैँ कि हम श्रवसर पाकर इस रोचक झौर विवादित विषय में पूरा 
रीति से अपना मत प्रकाश करें, जिससे हम आशा करते हैं वादी प्रतिबादी सब महाशयों को 
संतोष होगा। कितु हम यह भी नहीं चाहते कि यह विवाद जो हम समभते है कि हमारे 
पाठकों को भी रोचक है बहुत शीघ्र शांत हो जाय । जो भाषा के विद्वान महाशय इस विषय में 
श्रपना मत हमारे पास भेजेंगे उसको हम बहुत प्रसन्नता के साथ प्रकाश करेंगे” ॥ 

(६) 
हिदोस्थान ता० २१ मार्च सनू १८८८ ई० 
सम्पादकीय टिप्पनी । 
'खड़ी हिंदी की कविता के पक्षपाती! 

श्रीयुत पं० प्रतापनारायण मिश्र जी लिखते हँ--- 

हमारे मित्र श्रीधर पाठक महोदय खड़ी हिंदी की कविता का पक्ष लेके ८ मार्च के 
हिदोस्थान में हम पर श्रजब तरह का आक्षेप करते हैं कि हमारी मित्रता श्रोर निज बृद्धिमत्ता से 
हमारी हां में हां भी मिलाते जाते हैं श्रौर खड़ी बोली के मुलाहिजे के मरे बेपर वी भी उड़ाते 
जाते हैं। श्रस्तु हम भ्रपदी ओर से उत्तर दिए देते हैं पर यह भी निवेदन किये देते हैं कि 
शाज्नाथ' श्रौर बात है पर काव्य रसिकता चित्त से संबंध रखती है उसमें निरी तक प्रणाली 
काम न देगी ! एवं सबके समझाने के लिए दो चार छंंदों में तुक जोड़ने मात्र का नाम कविता 








१--इसमें शक्र नहीं कि यह वाक्य कविता की सुंदरता का मुल मंत्र है। परंतु शोक को बात है कि 
पं० प्रतापनारायण जी और पं० राधाचरण जो ने इस पर पुरा ध्यान नहीं दिया। पं० ओीबर पाठक जी ने नी इस 
विवाद में इस पर उतना जोर नहीं दिया, जितना उनके ऐसे विज्ञ पुरुषों को उचित था | --ओ० मि० 
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नहीं है ! यह बात श्राप भी समभते हैं कि कविता चित्त पर असर न करे तो कविता 
काहे की ?' फिर बतलाइए हमने श्री हरिश्चंद्र के इस बचन से मेने श्राप कई बेर परिश्रम 
किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी” खड़ी बोली की 
कविता की अ्रसंभवता मान ली तो क्‍या बुरा किया ? संसार की रीति है कि “निज कविता 
केहि लाग न नीका, सरस होउ श्रथवा अति फीका”। इसके विरुद्ध जो कविता स्वयं कवि ही के 
चित्तातुसार न हो उससे दूसरे का चित्त क्‍या ग्रहण करेंगे ? झ्राप के मित्र जी (प्रताप ) ने 
कई एक छंदों में खड़ी हिंदी की कविता बनना इस कारण स्वीकार किया हूँ कि श्ररबी 
फारसी के पिगल में उन्नीस या इक्कीस प्रकार के छंद माने गए है। वे ही उदू में भी काम 
आते हैं और ( उरूज ) में कोई और छंद नहीं हैं। इससे उदू' वाले कह सकते हैं कि हम 
अपने यहां के कुल छंदों को अपनी जबान में मोज़ू' कर सकते हैं पर श्रार्यों के छदों ग्रंथों में 
२१ क्‍या २१००० भी छंद गणना की इति श्री नहीं हैँ श्रोर खड़ी बोली में यदि फारसी छंदों के 
सिवाय कोई छंद बनाइए तो जान पड़े कि हमारी खेलती कूदती बोली ( वृजभाषा ) के 
प्रागे आप की खड़ी बोली एक मिनट खड़ी रहेगी; यदि इंसाफ कोई वस्तु हैं तो उसका ध्यान 
करके कहिये कि जो भाषा लाखों छंदों भें से केवल २१ वा २२ छंदों में काम ग्रा सकती हूँ 
उस भाषा को कोन बुद्धिमान हिंदों कवि कविता के योग्य कह सकता हैं ! “भ्रसंभव” शब्द का 
भ्रथ अपने केवल डिक्शनरी में देख लिया । कवियों के मुटाविरे में देखते तो मेरा कथन श्राप की 
बुद्धिमत्ता के विरुद्ध न जंचता । अस्तु मेरी अ्रवृद्धिमत्ता क्षमा कीजिए पर यह तो बतलाइए कि 
जब बायू हरिश्चंद्र स्वयं कहते हैं “मेने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता 
बनाऊं तो श्राप किस बुद्धिमत्ता से कहते हैं कि भारतेंदु' श्री हरिश्चंद्र ने उतना श्रम इस कविता 
पर कदापि नहीं किया? ? क्‍या भारत में आज खड़ी बोली की इतनी “महिमा मेरे तुम्हारे! 
श्रम का फल है ? पर किया क्‍या जाय, कविता के योग्य यह भाषा नहीं हूँ, “कई बेर परिश्रम! 
करने पर भी उनके “चत्तानुसार' इसकी कविता न बनी ! तो छोड़ दिया ! प्रत्यक्ष को क्‍या 
प्रमान ! कोई पिगल लेके बैठिए ( कहिए तो छंदारणांव में भेज दू' ) भर इसी हिदोस्थान 
पत्र में प्रत्येक छंद के उदाहरण श्राप खड़ी बोली में दे चलिए भ्रौर में वृजभाषा में, फिर देखिए 
क्या होता हैं ।* 
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१--आपकी यह राय बहुत ठीक है । पर यह तो बतलाइए कि चित्त पर अप्तर भाव से होती है कि 
शब्द से ? अच्छा भाव रहने पर गद्य भी असर करता है; पर भाव अच्छा नहीं रहने से पद्य भरी असर नहीं 
कर सकता । और आप भो नहीं कहते कि खड़ी बोली में श्रच्छा भाव नहीं प्रगग हो सकता। तो फिर खड़ी 
बोली में पद्य क्यों न हो ? खड़ी बोली ब्जभाषा की कनौड़ी क्‍यों बनी रहे ! --भु० मि० 


२--एक तो प्रतापनारायण जी के वाक्य ही लच्छेदार होते थे, आदि अंत का ठिकाना मिलना कठिन 
रहता था और विराम के आधुनिक व्यवहार ( ?प्राा00090४07४ ) से उनको कुछ घणा स्ता था; और दूसरे 
८४ हिदोस्थान” पत्र के स्वामी “अन्रभवान” के छापेखाने के नियम भी विलक्षण हैं | इन कई कारणों से यह लेख 
और प्रतापनारायण जी के अन्य लेख प्रथम प्रकाशित रूप में वैसे स्पष्ट नहीं मालूम होते थे । इसलिए इमने 
इन लेखों में स्थानानुसार विराम लगा दिया है और वाक्यों के खंड खंड अलग कर दिया है और कहीं २ 
विराम का पस्विर्तन भी कर दिया है। --भ्ुु० मि० 


७६ खड़ी बोल॑)-आन्दोलन 


कवियों की “निरंकुशता” भी श्रापकी खड़ी बोली में नहीं रह सकती । जिस समय 
ग्राप आदचय” को अचरज्ज', प्रकृति”! को 'परकीति! लिखियेगा उसी समय बिचारी खड़ो 
बोली भट्ट में बैठ जायगी ।' आप ही के बचनानुसार “भाषा पर उन (कर्वियों) का हस्तक्षेप"'"' 
कभी नहीं होता”, जो भाषा मुहृत से कविता में व्यवहृत है उसे छोड़ के कवि दूसरी भाषा नहीं 
स्वीकार कर सकते। जो कवि नहीं हैं वे चाहा करें कि हस्तक्षेप तो दूर रहा एक भाषा जो 
कविता के उपयुक्त है वह फेंक दी जाय और उसके ठोर पर खड़ी बोली रक्‍खी जाय तो क्‍या 
होता है ? “जो भाषा शिष्टर निर्दिष्ट नियमों को नहीं मानती” ( ह ह ह ह जादू वह जो सिर प॑ 
चढ़ के बोले" ) सच है, जो भाषा कवियों को मानो हुई संस्कृत समान वृजभाषा के नियमों में 
हो ही नहीं सकती वह कवियों के आदर की अधिकारी” ( कसूर माफ ! खड़ी बोली में 
अधिकारनी चाहिये* ) क॑से हो सकती है ! “जब कि वृुजभाषा श्रीर नवोन हिंदी दो भिन्न २ 
भाषा हें--नहीं भाई ! भिन्न कहां है ? दोनों की जननी संस्कृत है, दोनों का घर आय 
देश है<5। केवल इतनो भिन्नता है कि पहिली वृजमंडल वासिनो है दूसरी दिहरली लखनऊ की 
रहनेवाली है श्रीर एक केवल खड़ी रहती है ओर दूसरी स्वेच्छानुसार लीला क्रीड़ा भी कर 
सकती है इतनी मात्र भिन्नता से भिन्न भाषा न हो जायगी । इतनी “एकता! बहुत थोड़े अंश में 
कदापि नहीं है ! बरृजवाले खड़ी बोली भली भांति समभझ सकते हैं श्रोर थोड़े से अ्रभ्यास में बोल 
भी सकते है। यही दशा वृजभाषा की भी है। फिर इनकी एकता” कोन नष्ट' कर 
सकता है ? यह और सुनो “एक के ( बृजभाषा ) के भूठ मूठ परिरक्षण के अथ्थ दूसरी 
(खड़ी बोली ) कविता के अधिकार से बिमुख कर दी जाय!। हां निस्संदेह 'यह मत 
ग्रसंगत है” पर यह मत चली नहीं सकता ! वृजभाषा के 'परिरक्षण” की चिता ही “भूठ मूठ” है। 
एक जिला उसको दिन रात बोलता है और प्रत्येक प्रात के कवि उसे लिखते हैं उस पर 
आपत्ति ही क्या है जो परिरक्षण का उद्योग कोई करे? क्या थोड़े से अंगरेजी पढ़े हुए, 
वृुजभाषा न जाननेवाले एवं सीखने के लिए थोड़ी सी मिहनत न करके नई गढ़ंत गढ़नेवाले, 
एवं काव्य शाब्न न पढ़ के कविता करने वाले" उसकी कोई हानि कर सकते है ? रही खड़ो 
१--ऐसी निरकुशता खड़ी बोली में क्‍यों किसी बोली में रइना उचित नहीं । “प्रकृति” को “परकीति” 
बना डालना “कवियों की निरकुशता” नहीं बल्कि “कवियों को सृष्टि रचना शक्ति” कद्दी जायगी | --भु० मि० 
२--राधाचरण गोस्वामी जी लिखते दें ( खड़ी बोली आंदोलन प्रृू० ११ ) “कविता का विषय बढ़ 
गंभीर है? । अलबत्त: | जब तो प्रताप नारायण जो इतनी गंभीरता के साथ लिखते हैँ ! पाठक लोग स्वय॑ देख 
लेवे कि श्न वाक्यों में गंभीरता भौर पांडित्य कितने हैं और चुटखेपनो भौर बात बनाना कितने हैं | --भु० मि० 
३--और ज्जमभाषा में क्या होना चाहिये यद्द तो जरा बतला दो काई अजभाषा के पंडित ! 
४--संस्कृत का धर्ंड होना और उसका अधिकार बढ़ाने की इच्छा रखना दूसरी बात है परंतु इसबा 
आधुनिक हिंदी की जननी कहना ऐतिहासिक घटनाओं का निरादर करना है। ऐसे तो हिंदुस्थान में विदेशी 
चीज भी आती है तो दिंदुस्थानी रूप धारण कर लेती है परंतु श्ससे हिंदुस्थान में प्रचलित सब चीजें हिंदुओं क 
प्राचीन समय की संपत्ति नहीं कहला सकती है। ढिंदी को उत्पत्ति के विषय में इस पुस्तक को भूमिका 
को देखिए । -+ ० मि० 
५--अजभाषा के पक्षपाती जब तक खड़ी बोली वालों को मूर्ख और ज्ञान रहित नहीं कहते तब तक उन्हें 
कोई युक्ति सूभती द्वी नहीं । खढ़ी बोली आन्दीलन ४० ११ में इसके संबंध में एक टिप्पनी दी जा चुको है। 


अयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक ग्रन्थ घर० 


बोली वह भी वृजभाषा की बहिन ठहरी। उसको अधिकार? से कोन हिंदू 'बिमरुख” कर 
सकता है ! गद्य मात्र की वह पूर्ण स्वामिनी है। पद्य भी जितने प्रकार के उसमें हो 
सकते हैं हों !! यह तो और भी हमारे लिये अ्रहंकार का विषय है कि दूसरे देशोंवाले 
केवल एक ही भाषा से गद्य पद्म दानों में काम चलाते हैं हमारे यहां एक गद्य की भाषा है, 
एक पद्म की !! क्‍या वृजभाषा भी हिंदी नहीं हे ? अरबी है ? फिर उसका “परिरक्षण, 
क्यों न किया जाय ? हमारे प्यारे पाटकजी इसका कोई पृष्ठ प्रमाण दे सकते हैं कि सूरदास, 
तुलसीदासादि के समय में खड़ी बोली प्रचलित न थी ? हम रामायण और सूरसागर में कई 
ठौर कई खड़ी बोली के शब्द दिखा सकते हैं। उद्‌ का जन्म दिहली की खडी बोली ही से 
हुआ है -आया, गया, हुम्ना, किया श्रादि क्रिया अरबी के नहीं है। उद्‌ से पहिले ग्रवश्य 
संस्कृत वा संस्कृत के ग्रपश्र शा शब्रों के साथ बोले जाते थे और यही हमारी नागरी या 
ग्राप की खड़ी बोली का रूप है। मुसलमान लोगों ने अपने समभने को केवल संज्ञावाचक 
शब्द मिला के हमारी ही खड़ी बोली का नाम उदू रख लिया है। अतः यह स्वय 
सिद्ध है कि नागरी भाषा नवोन नहीं है पर कविता के उपयुक्त ही न होने से श्रार्यों ने 
नहीं रक्खी, यवनों ने श्रपने पिगल ( उरूज ) के अनुकूल देख के स्वीकृत कर ली। यदि 
सूरसागर आदि खड़ी बोली में बनते तो खड़ी बोली के पद्चर वाले दो एक लेखों से अधिक 
मनोहर कभी नहीं हो! सकते । दोहा चोपाई गीतिकादि छंद झौर राग खड़ी बोली में बना 
चाहे जो ले, पर माधुय श्रोर लावण्य ( जो केवल कवियों के प्रयोग ही से नहीं वृजभाषा में 


था, 


स्वयं हैं) हो ही गा नहीं। शुष्कों वृक्षस्तिष्ठत्थग्र' का सा मजा आवेगा। वृजभाषा को 


वड़ं गोखामी जी तो भला पाठक जी की छोड़कर अन्य लोगों को ऐसा कहते हैं परंतु प्रतापनारायण जी तो उन्हें 
भी नहीं छोड़ते । हा हतभाग्य पाठक जी! ब्रजमापा में उत्तम कविता करने पर भी आप “बृजभापा न 
जाननेवाले”, “थोड़े से अंगरेजी पढ़े”, “एवं काव्य शाख न पढ़े” कहलाए ! वृजभाषा वालों के खयाल शरीफ 
में इतनी बात नहीं जगद पाती कि विद्वानों में भी राय की एकता नहीं हो सक्रती--ऋषियों को भी आपस में 
मतभेद होता है। --भु० मि० 

१--तब आप की पाठक जी से विरोध ही क्या रहा कि इतनी ललकार और इतना ताल ढोकना 
जारी क्रिया ? पाठक जी को राय स्त० बो० आं० पृ० २४ पारा ७ देखिए | --शु० मि० 


२--दो द्वी पांती ऊपर प्रतापनारायणजी लिखते हैं “आपको खड़ी बीली? गोया उससे अपना पृथक 
होना जताते हैं । पर यहां लिखते हें “हमारी ह्वी खड़ी बोली” मुनादी तो फिरता दो कि खड़ी बोली में कविता न 
होते और अपने मुंद से कहते हैं “हमारी ही खड़ी बोली |” पाठक वर्ग ! इस ही? पर जरा खयाल कोजियेगा । 
अलिफ लेैले के अजब पिराग? नामक बक्रिस्से में इसी तरह से जादूगर ने अलादीन को “मेरा बच्चा २? 
कह कर अपना भतीजा बनाया था और जादूगर न होने से अनुमान से हिंदी का इतिहास लिखने यहाँ 
क्यों बैठते ?. -भु० मि० 

२--“नागरी” शब्द भाषा का बोधक नहीं है अक्षर का बोधक हैं। पर आज कव पश्चिमोत्तर प्रदेश के 


बहुत से लोग --जिनमें थोड़े विद्वान भी हैं --नागरी शब्द से हिंदी भापा समभते हैं | यह »वते मूल है । 
ल््न्क्ु ) मि ) 


८१ खड़ी बोली-अ्रान्दोलन॑ 


हमारे पाठकजी ने “बुड़ी नायका” से साहश्य दिया है यह महा झपनुचित है।' काव्य के 
ग्रंथों में बुडढी ज्ली को नायका कदापि नहीं कहते, इससे सिद्ध होता है कि आपने कभी 
कवियों का डॉड भी नहीं मझाया है। श्रोर सुनिये, भाषा है भगवती का रूप, उसको बूढ़िया 
नायका कहना योग्य नहीं ।* नागरी देवी की बहिन या यों कहो दूसरा स्वरूप जब से 
प्रादृभू ता हुई हैं अपने पूर्ण सौंदयं से श्रद्यापि विराजमान हैं, पर उनका दर्शन जिन्हें काव्य 
चक्षु के श्रभाव से नहीं होता वे चाहे जो कहें। विदेशीय लोग हमारी संस्कृत को भी 
]0०20 ],97209£2८ कहते हैं ।* पर क्या होता है ? उक्त भाषा के विद्वानों की दृष्टि से 
कोई देखें तो जान पड़े । इसका उत्तर तो हम पहिले ही दे च्रुके कि “हिंदी का जन्म थोड़े 
काल से है” पर यह हम भी मानते हैं कि उसका ग्रुण गौरव हमें थोड़े ही काल से ज्ञात 
हुआ है ! 'इसके कविता के मार्ग की:***** दागवेल” आराप डालिये, यथा सामथ हम भी 
कंकर पत्थर डालते रहेंगे४। पर यह भी स्मरण रखिये कि यह 'सडक” ऐसी 'स्वच्छ सुथरी” 
कभी न बन सकेगी कि कवियों की उक्ति रूपी “गाड़ियां? बेरोक दौड़ सकें !!! 

हमारे पाठकजी हमें 'बड़े मोटे कवि” समझे हैं। इस '“बड़े मोटे! शब्द का श्र यदि 
स्वभावोक्ति से माना हो तो उन का सौजन्य है, हम बिचारे जगत की चिता में दुबले रहते हैं, 
कभी-कभी कुछ बक डालते हैं। इससे साधारण कवि बनने के तो योग्य ही नहीं “बड़े मोटे! 
किस विरते पर बने ? पर हां यदि काकोक्ति से हम «बड़े मोटे! दृष्टिगोचर हुए हैं तो हमारा 
दोष केवल इतना हैं कि हम अंतरजामी नहीं हैं कि सबका हाल ठीक ठीक जान सकें। यह 
प्रनुमान किया था कि हमारे पाठक महोदय कविता की मुख्य भाषा ही के स्वादु को नहीं 
जानते तो काव्य की बारीकियाँ क्‍या जानते होंगे। इसी से हमने “भाषा विषयक लेख” बड़े 
मोटे ( जिसके प्र में बहुत सोचना न पड़े ) भाव से लिख मारा था। क्षमा करें। हम 
खड़ी हिंदी के विरोधी होते तो हानि पर हानि सहके “ब्राह्मण” का संपादन क्‍यों करते ।४ पर 


१--बुडठी नायका” का प्रयोग करने का अभिप्राय ती प्रताप नारायणजी अवश्य समझ गए थे--- 
नहीं तो इतने चोटीले हृदय से नहीं लिखते--पर॑तु उसके व्यथा को दूर करने के लिए काव्य ग्रंथ संबंधों 





निज + 


शास्रार्थ करने लगे थे | अंगरेजी में ५४॥६ और +म्रप्रा70प7 किसको कहते हैं? --भु० मि० 
२-- केवल इतना ह्ौ कइने से तो आपकी “खेलती कूदती” भाषा पर लोगों की भक्ति न द्वोगी। 
जरा और बढ़कर कहिये कि “ब्जभाषा है भ्री राधिका जी का प्रत्यक्ष अवतार?” तब ठीक होगा । --मभु० मि० 


३--हमें शक हैं कि प्रतापनारायण जी ने 096 व,»782० का अर्थ नहीं समझा था, नहीं तो 
ऐसा कभी नहीं लिखते । किसी भाषा को भली भाँति नहीं जानकर उसके शब्दों का प्रयोग करने से ऐसी ही 
भूल हीती है। --३० मि० 

४--वाह ! क्या अच्छा काम अखतियार किया है! कवि क्या हुए भाषा म्युनिस्पेलिटी की कूड़ा गाड़ी 
हो गए | “० मि० 

५--यदि ब्रजभाषा गद्य में “बआाह्यण” निकाल सकते और ब्रजभाषा को छीड़ खड़ी बोली गद्य में उसे 
निक्रालते तो समझा जाता कि खड़ी बोली से भांतरिक प्रेम है | बात यद्द है कि ब्जभाषा को कोई पूछता नहीं; 
लाचार द्वोकर खड़ी बोली में लिखना पड़ा । और खड़ी बोली की अयोग्यता सिद्ध करने वी पूरी कोशिश करने के 
बाद उससे प्रेम प्रग/ करना वैसा बुरा दौखता है ? किसी गांव में एक परम दुष्ट बूढ़ा ब्राह्मण रहता था । 
अपनी शक्ति भर उसने कभी किसी को भलाई नहीं होने दी। उस गाँव में एक आदमी ने भअपने लड़के के 


१९ 


झायोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक ग्रन्थ घर 


कविता इस भाषा की वृजभाषा के देखेरूखी होती हैं भौर होगी । इसी से निरथंक श्रम नहीं 
किया चाहते । यह हम मान लेंगे कि श्रच्छे कवि जिस भाषा को चाहें उस भाषा का गौरव 
बढ़ा सकते हैं पर रसीली रंगीली तवीग्मत वालों के लिये भाषा भी वेसी ही चाहिये। “कवि हि 
भ्रथे आखर बल सांचा ।' अनुभव वाल गति हि नट नाचा?। संस्कृत के कवि भी प्राकृत 
भाषा का प्रयोग करते है, इससे यह प्रयोजन नहीं कि देववाणी में कोई बात नहीं बन सकती; 
पर प्रत्येक बात का ढंग ही जुदा होता है जिसे कवि ही समझ सकते हैँं। कविता हो सब 
बोलियों में सक्ती है पर उसका लोच सबमें एक सा नहीं होता । जब हमें ईश्वर ने पकी पकाई 
खीर दे रक्खी है तो दलियां पकाने में क्यों समय खोवें ? * 


(७) 
हिदोस्थान ता० २३ मार्च सन्‌ १८८८ ई० 
'सम्पादकीय टिप्पनी ।! 
'खड़ी बोली श्रीर ब्रजभाषा कविता! 


पंडित राधाचरणा गोस्वामी जी लिखते हें-- 


“खड़ी बोली ग्रौर ब्रजमाषा की कविता के विषय जो बाद हिंदोस्थान में चल रहा है, 
वह कदाचित जय पराजय के लिए नहीं है । यदि कोई ऐसा समझे तो बड़ी भूल हैं। हम केवल 
एक विषय की बिबेचना करते हें। यदि हम परस्पर श्रपने अपने पत्र के शब्दों पर भंगडा न 
करके प्राशय पर झगड़े , तो कदाचित श्रप्रतिष्ठित न होंगे। मेरी अनुमति यह हैं कि यह 
विषय सव॑ साधारण हैँ, इसके निर्णाय के लिए हिंदी भाषा के सब विद्वानों का मत लेना 
चाहिए। अतएव एक सभा “कविता विचारिणी! नाम से नियत हो। उसमें हिंदी के सब 
विद्वान चाहे एक स्थान पर एकत्र होकर निराय करें, चाहे कुछ प्रश्न छाप करके सब विद्वानों के 
पास भेजे जाय, श्रोर एक नियत समय में उनका उत्तर लिया जाय, फिर बहुमत के भ्रनुसार 
इसका निर्णय हो । यदि यह बात हमारे खड़ी बोली के कविता रसिक स्वीकार करें, तो इसका 
प्रबंध किया जाय 0!* 


ब्याइ की बात कहीं श्तना छिप कर पकोी करी कि उस बूढ़े को मालूम नहीं हुईं। तिलक भाई । बूढ़े को 
खबर मिली । फोरन उस जगह पहुँचा | पिता डर गया--लड़के को बूढ़े के पांव पर गिराया । बूढ़े ने आंखों में 
आंसू भर कर अत्यंत कोमल और दरदीले स्वर से पुकार कर कहा “अहा ! में इस लड़के को कितना 
मानता हूं। इसके ब्याह की तयारी देखकर मेरा कलेजा कितना बढ़ा होता है। जाओ बेटा, में तुम्हें आशीर्वाद 
देता हूं कि आज से तुम्हारी मिर्गी छूट जायगी।” सुनते ही तिलक चढ़ानेवाला भाग गया । --भ्रु० मि० 
१---खूब खयाल रहे कि पहिले “अर्थ बल? लिखा है और पीछे 'भखर बल? लिखा है। --भरु० मि२ 
२--या यों कहिये कि जब नानवाई की दूकानों में तरह तरद के खाने तयार मिल रहे दें तो क्‍यों 
धर में आग बालने ओर रसोई बनाने का ममट उठावें ! पंडित जी को श्तना भी खयाल नहीं रद्दा कि दूसरे के 


घर की खीर अग्माह्म है ? अजी साहब, मथुरा कौ बनी खीर कानपुर में खाने से द्विंदूपन जाता रहेगा । शा 
“--सु० मि० 


३--यह्‌ सभा आज तक न नियत को गई और न श्सके संबंध में प्रश्न छाप कर वितरित किये गये। 
खड़ी बोली की जय कालानुक्रम से स्वाभाविक नियमों के कारण हो गई । --भु० मि० 


प्र खड़ी बोली-झान्दोलन 


(८) 
हिन्दोस्थान ता० ३० मार्च सन्‌ श्द८८ ई० 
प्रेरित पत्र 
प्रेरित पत्र के उत्तरदाता हम न होंगे । 

श्री शुभ सम्बोधन योग्येप्रु हिदोस्थान सम्पादकेषु ! 
महाशय ! 

पं ० श्रीधर पाठक जी ने सारसुधानिधि में इस बात की सूचना दी थी कि ब्रजभाषा 
और खड़ी बोली पद्य संबंधी लेख हिंदोस्थान ही में छपें । अतएव यह प्रेषित हैं। आशा हैं 
ग्राप इसको स्थान देकर निपक्ष भाव से विचारते भी रहेंगे। 

यद्यपि यह उत्तर प्रथम ही प्रस्तुत हो चुका था परंतु में इधर एक सोसायटी” के 
कार्य में लिप्त था इससे विलम्ब हुआ । यह दैवीय घटना की दीघ सूचना भी क्षमा योग्य है । 


श्रजभाषा ओर नया पद्म 


यह तो हम बारबार लिख चुके ट्ैं' कि ब्रज भाषा के सन्मुख खड़ी बोली का पद 
बिलकुल फीका मालूम होता हैं। पर श्राज फिर कुछ उसी के विषय में लिखना पड़ेगा । 
श्रीधर पाठक जी का एक पत्र और छुपा था। वे लिखते हैं “हम ऐसा समभते हैं--भौर 
ऐसा होगा'--इसमें हम नहों कह सकते क्योंकि न तो हम किसी का चित्त ही अपने वह में कर 
सकते हैं श्रोर न हम ऐसी ज्योतिष विद्या ओर फिलासफी पढ़े हैं कि समय के विपरीत हृष्ठता 
पुवंक कहें कि ऐसा ही होगा ।* 

हमारा यह मत नहीं है कि ब्रज भाषा श्रोर खड़ी बोली एक हैं क्योंकि यदि एक ही होती 
तो उसका भ्रन्तर ही क्‍यों दिखाते कितु हां यह अवश्य है कि बहुत नहीं तो थोडा श्रंतर हैँ ।" 

पाठक जी कहते हैं कि उदू इसमें नहीं घुसने पावेगी क्योंकि हम हिंदी की प्रतिष्ठा के 
परिरक्षण में सवंथा सचेत रहेंगे, भला एक आप इसकी रक्षा में उद्यत रहेंगे तो श्रौरों को 
क्‍या कीजिएगा ? जिस प्रकार श्राज कल के गद्य में बहुधा लोग उदू के छाब्दों का प्रयोग 
करते हैं तो पद्य में उदू के शब्द आ्रावें इसके लिये कया कोई ऐक्ट पास किया जायगा ? एक 
स्थान में श्राप चाहते हैं ब्रजभाषा निकाली न जाये श्रोर दूसरी जगह आप प्रकृति प्रबंध 
कारिणी कमीटी के श्रधिपति मुशी बलानुसार यह नतीजा निकालते हैं 'लोग कुछ दिनों में 
ब्रजभाषा के काव्यों को भूल जाय॑गे ?” 
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१--यह “दारम्बार” के पत्र शायद सारसुधानिधि में छपे थे । न उसकी फाश्ल मेरे पास है और उस 
पत्र की अकाल मृत्यु के कारण न उसकी फाश्ल अब मिल सकती है। --भु० मि० 

२--न कहा सो गलती की । खड़ी बोली पद्य की वतमान अवस्था देखिए । --भु० मि० 

३--मभला शाल्त्री जी तो इतनी कृपा करते हैं और खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा को एक नहीं कहते हैं, पर 
उनकी पार्टी के आज कल के लोग तो ब्रजभाषा को भी हिंदी ही कहने लगे हैं | --भु० मि० 

४--लेखक को शायद यह नहीं मालूम था कि 'हमः शब्द बहुबचन है और पाठक जी 'हमः शब्द से 
“कवि मंडली? का तात्पर्य रखते हैं। --भुु० मि० 


दयोध्याप्रसाद खनश्री-स्मारक ग्रन्थ पड 


यह जो कहा गया हूँ कि खड़ी बोली का श्रभी प्रारंभ हैं । इसलिए इसमें मनोहारित्व 
ऐश्वर्य नहीं हैं, कमीं ठीक नहीं ॥ आज कम से कम १५ बरस के समय से खड़ी बोली में 
लावनी, ख्याल और भजन बनाते हैं। पर ब्रजभाषा की समता करने पर एक भी योग्य 
नहीं ठहरता। यही नहीं, नव्वाब खानखाना ग्रादि के समय के बहुत से इलोक खड़ी बोली में 
प्रस्तुत हैं पर केवल संस्कृत काव्य के नकल करनेवाले भाणों के समान मालूम पडते हैं, यथा 
'मया बालका बादशाही करेगा'--और कोई भी लालित्य उसमें तन आया । 


फिर संस्कृत की रीश कोई भाषा क्या करेगी, श्राज फारसी वालों को सेकड़ों वर्ष से 
बाजी के शेर में बीत गया श्रौर अंगरेजों की इल्म की फिक्र में कितनी जुबिलियां बीत गई , 
पर वह माधुरी तो बड़ी बात है, उसकी नकल करने का ढंग भी नहीं श्राया ! तब विचारी 
खड़ी बोली क्‍या है ? 

पाठक जी प्रथम तो कहते हैं (हमारी सम में ज्यतना ज्ञान उत्तम पच्च समभने को 
सापेक्षित है, उतना ही उत्तम गद्य समभने के लिए है और किर आप ही यों फरमाते हैं 
वद्य की भाषा में गद्य की श्रपेक्षा कुछ बलक्षण्य अवश्य होता है।' तब समभने के लिए 
बुद्धि को कुछ बैलक्षण्य क्यों न चाहिए ? 


हम देखते है कि अंगरेजी में गद्य पद्म की एक ही भाषा है तो इससे क्या ? हमें 
चाहिये कि अपनी भाषा को अंगरेजी के वैज्ञानिक विषयों से भूषित करें ओर साथ ही 
यह भी चाहिये कि उसके शुक्ल काव्य की नकल भी न करें। 


हरिश्वन्द्र के साथ ही ब्रजभाषा की समाप्ति बताना स्वथा भ्रम है। श्रभी भारतेंदु के 
समय के वे कवि, जिनकी स्वयं उन्होंने प्रशंसा की है, मरे नहीं है, यदि ज्यादा प्रसंग चाहो तो 
भारत जीवन कार्यालय से “विक्टोरिया रानी? की समस्यापूरति मगा कर देख लेग्नो कि श्रभी 
कैसे कैसे जिन्दा बठे हैं! अगर बहुत नहीं तो दस पांच के नाम तो मैं क्षण भर बिना सोचे 
बतला सकता हु । 

प्राप फिर इस प्रकार लिखते हैं इस संसार में एक वस्तु एक ही बार उन्नति के 
शिखर पर चढ़ती है, फिर या तो स्थिर हो जाती है या गिर जाती है” यह फिलासफी ठीक 
नहीं देखिये ! मूर्ति पूजा भारत में के बार उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हुई ? 


कायस्थों की बादशाही में कितनी उन्नति होकर फिर प्रब उन्नति की पताका 
बढ़ती जाती है। यह क्या दूसरी उन्नति नहीं हुई ? फिर इतिहास इस बात की साक्षी दे 
रहे हैं कि कितनी मनुष्य मंडलियाँ कितनी ही बार उन्नति करके फिर गिरी ओर फिर चढ़ी। 
फिर यह जो कहा गया है कि 'ब्रजभाषा कई बातों में उन्नति की पराकाष्टा भी परे पहुँच 
गई है ओर यद्यपि श्ननेकों अन्य बातों में उसको समाई है पर भ्रवसर नहीं! यह क्‍या ? रेलवे 
की नौकरी करती है जो श्रवसर नहीं ? 


शरीर प्रिय सुहृद पाठक महाशय, इस बात ते जब श्राप ही कहेंगे तब बड़ा प्रनर्थ 
ठहरेगा । देखिए अंगरेजी जिन बातों में पराक्राष्टा श्रववा सीमातिरिक्त श्रवस्था में पहुँच गई है 
तो क्‍या श्रव वो दूसरा रूप रचने का उद्योग करगे ? 


घर खड़ी बोली-आनन्‍न्दोलन 


ग्राज सहस्रों 'नावेल” (उपाख्यान) अ्रंगरेजी में बने प्रस्तुत हैं। किस बात का 'नावेल! 
अंगरेजी में नहीं लिखा गया हैं? फिर भी ऐसा कौन सा सप्ताह नहीं होता कि जिसमें दो एक 
नये उपाख्यान छपकर प्रकाशित न होते होंय श्लौर भी कई लोगों को यह कहते हुए देखा हैं कि 
(हिंदी की कविता भूषी नहीं है! । 

यह आश्वयं ओर दुःख का विषय कहा जा सकता है कि ये लोग इतने ही में फूल 
उठे हैं। यह विद्या का समुद्र हैं, इसमें जितना धसोगे उतना ही भ्रगाध निकलेगा । यद्यपि 
हमारी ब्रजभाषा की कविता प्रत्यज्भावयव सु'दरी है पर अ्रभी वीर, करुणा, रोद ओर भयानक 
ग्रादि रसों के पदों का अभाव ही कहा जा सकता हैँ । क्‍योंकि इस प्रकार के पद्य बहुतायत से 
नहीं हैं। अतएव इस प्रकार कहना युक्ति विरुद्ध हें कि 'ब्रजभाषा को विश्राम लेने का समय 
अवश्य पहुँचा हैं! । 

खड़ी हिंदी हमारी भाषा हैँ और उसकी उन्नति में हमारा गौरव है कितु इस विषय में 
वह ब्रजभाषा की बराबरी नहीं कर सकती हैं श्रौर इसीलिए उस रूप की कोई श्रावश्यकता 
नहीं हैं । बेशक हिंदी के बिशुद्ध गद्य का बड़ा मान्य हे पर साथ ही उसके ब्रजभाषा की 
कविता का भी गौरव कमती नहीं हैँ । पर हाँ यह तो अवश्य होगा कि उसके समभनेवाले ही 
गौरव करते हैं। क्योंकि 'गुणी ग्रुणं वेत्ति न वेत्ति निगुणी?” हैं । 

यदि ब्रजभाषा के क्रियापद अनेक रूर्पातरों में हैं बेहतर हँ कि हों, जिसमें उसकी यमक 
ग्रादि ध्वनि में श्रोर भी सुंदरता आावे। इससे यह नहीं हो सकता हैं कि हिंदी कबिता 
(ब्रजभाषा) भ्रष्ट है या कुछ निकृष्ट है । 

खड़ी बोली की कविता के नमूनों को भागे के प्रकरण में परखेंगे । श्राश्ा हैं कि 


सस्‍्थानाभाव के देखकर पाठक जी भी क्षमा करंगे। 
शिवनाथ शर्मा 


बड़ी कालिंका स्ट्रीट, लखनऊ 


शिवनाथ शर्मा जी के लेख के बन्दिश से प्रगट होता है कि वह समभते हैं कि 
पं० श्रीधर पाठक जी श्रंगरेजों का अनुकरण करके हिंदी में ब्रजभाषा के स्थान में खड़ी बोली का 
पद्य चलित किया चाहते हैं। परतु यह बात नहीं है । हिदुस्थान में श्राजकल हिंदी जाननेवाले 
अ्ंगरेजों में प्रियसेत साहब सर्वाग्रगण्य हैं। यदि अंगरेजों की रुचि इस ओर होती तो 
ग्रियरसन साहब अ्रवश्य खड़ी बोली पतद्च के शअ्नुयाई होते। पर वह इसके विरोधी हैं । 
उन्होंने गया जी से ता० ६ सितम्बर १८८७ ई० को बाबू श्रयोध्या प्रसाद को यों लिखा था- 
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भ्रयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक प्रन्थ ष्पदै 


फिर ता० ६ फरवरी सन्‌ १८६९० को उन्होंने गया जी से बाबू श्रयोध्या 
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ग्रियसंन साहब के इस पत्र के कारण भ्रौर श्रन्य लोगों के भी बाबू हरिश्चंद्र की दृहाई 
देने के कारण बाबू श्रयोध्याप्रसाद जी ने “एक श्रगरवाले के मत पर एक खत्री की 
समालोचना” नामक मुद्रित पत्र प्रकाशित किया था जिसका एक अ्रंश इस पुस्तक के 
पृष्ठ २१ के फुटनोट में प्रकाशित क्रिया जा चुका है। उस गअैश को छोड़ उस पत्र का शेष भाग 
यहाँ प्रकाशित किया जाता है। इतना कहना श्रावश्यक है कि यदि इस पत्र में बाबू 
प्रयोध्या प्रसाद जी शिवनाय शास्जली के इस लेख का जिक्र नहीं किये होते तो हम इस लेख को 
इस पुस्तक में स्थान नहीं देते क्योंकि मेरी समझ में शाल्री जी का यह लेख उपयोगी युक्ति से 
बिलकुल रहित और व्याकरण की कई ग्रशुद्धियों के सहित है। 


“एक अगरबाले के मत पर एक खत्री की समालोचना” 


ब्रजभाषा कविता के पक्षपाती बाबु हरिश्चंद्र की दुह्ाई देते हैं इसलिये हरिश्चंद्र के 
बचन का खंडन होना आवश्यक है। बाबू हरिदचंद्र ईश्वर नहीं थे। उनको शब्द शात्नर का 
?]700029 का कुछ भी बोध नहीं था। यदि 0॥780029 का ज्ञान होता तो खड़ी 
बोली में पद्य रचना नहीं हो सक्ती है ऐसा नहीं कहते । श्राप लिखते हैं कि “पश्चिमोत्तर 
देश की कविता की भाषा ब्रजभाषा है यह निश्चित हो चुका है। मेंने प्राप कई बेर परिश्रम 
किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्तातुसार नहीं बनी इससे यह 
निश्चय होता हैं कि ब्र॒जभाषा हो सें कविता करना उत्तम होता है। मेने इसका कारण 
सोंचा कि खड़ी बोली में कविता मीठी क्‍यों नहीं बनती तो मुझको सबसे बड़ा यह कारण 
जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीघ॑ मात्रा होती है इससे कविता शभ्रच्छी नहीं 
बनती ।”” यदि दीघं मात्रा के कारण खड़ी बोली में कविता करने में कठिनता है तो दीघं को 
ह॒स्व कर देना कवियों को 006४0००]| ॥0678८ बहुत दिनों से हासिल है। दूकान 
उठा लो में घोड़ा न हटाऊंगा--हठ करना दूसरी बात है। दीर्घ मात्रा रहते ही उदू' के 
कवि पश्च रचना करते हैं श्रौर बाबू हरिश्चंद्र भी करते थे। इसी लिये बाबू साहब का काव्य 
ग्रपने खड़ी बोली का पद्य “नं० २? में दिया है। उदू' में वजीर श्रौर श्रनीस का 
काव्य बाबू हरिदचंद्र को भ्रति प्रिय था। वह श्रनीस को श्रच्छा कवि समभते थे। बाबू 
साहब अपने हिंदी व्याकरण में लिखते हैं “वाक्य बनाने में ब्याकरण की शुद्धता को छोड के 
मुहाबिरे का भी ध्यान अ्रवर्य हे । वाक्य साहित्य शभ्ौर मुहाबिरों से ललित होते हैं। 


घ्प्७ स्ड़ी बोली-आन्दोलन 


जाति पुरुष श्रौर छ्ली दो प्रकार की है और हिंदीमें नपुसक जाति के शब्द भी इन्हीं दो जाति में 
मिला दिये जाते हैं जो हिंदी भाषा में फारसी अ्रंगरेजी इत्यादि भाषा के शब्द गए हैं उसको 
कहीं तो हिंदी वालों ने जाति बदल दी हैं कहीं नहीं बदली हैं इससे जो ऐसे शब्द श्रा्वें 
जिनकी जाति हिंदी वालों ने न बदली हो तो उन्हें उसी भाषा की जाति के श्रनुसार बोलना 
चाहिये ।”” इसके लिखने से मेरा तात्पयं है कि बाबू साहब पंडित जी नहीं थे, म्रुशी जी थे । 
श्रापकी हिंदी में फारसी अरवी के छाब्द आ्राये हैं। नमूने के लिये “यात्रा” से उठा कर कुछ 
लिख देता हूँ । 'श्राज सुबह सात बजे मेहदावल पहुँचे । सड़क कच्ची है राह में एक नदी 
भी उतरनी पड़ती है उसका नाम श्रामी है। छः आना पुल का महसुल लगा ।” जिस 
स्टाइल का यह गद्य है उस ह्टाइल में खड़ी बोलीं में पद्य बहुत हैं। नज़ीर का कौड़ी 
तामा बाँचिये। पिगल श्रोर स्टाइल दो भिन्न वस्तु हैं। माइकल मधुसूदन दत्त ने 3]%77]८ 
७८१४८ प्ंगरेजी छंद को बंगला में लिखा है। बाबू महेशनारायण ने '्स्वप्टा निराले छंद में 
लिक्खा है। इसलिये खड़ी बोली की कोई क्षति नहीं है। पंडित जी से मौलबियों ने, संस्कृत 
पिगल हिंदी मैं व्यवहार करने के लिये कोई बाज़ीनामा या मुचलका नहीं लिखवाया है। 
पंडित श्रीधर पाठक का यह हिस्सा है । 
# न के श्र 

जबतक पश्चिमोत्तर देश की कचहरियों में फार॒सी श्रक्षर जारी रहेंगे गद्य और पद्च में 
फ्रारसी अरबी शब्द अवश्य आयेंगे। 

पं० शिवनाथ शर्मा ( जिनका लखनऊ में जन्म-ग्रहण करना व्यर्थ है) ३० मार्च 
१८८८ के हिंदोस्थान में लिखते हैं 'हरिश्वन्द्र के साथ हो ब्रजभाषा की समाप्ति बताना सबंथा 
अ्रम है ! मेरी समझ में पाठक जी का मत बहुत उत्तम है। जैन मतावलंबी श्रभी तक 
हिदुस्थान श्रौर एशिया के भ्रन्य देशों में मोजूद हैं इससे हिंदू धर्म के इतिहास में जैन धम्मे 
के बाद शंकराचाय का ि८(०777०7०07 हिंदू धर्म का नवीन काल नहीं माना जायगा ?' 


(९) 
हिदोस्थान ता० ३ श्रप्रेल सन्‌ १८८८ ई० 
सम्पादकीय टिप्पनी” । 


खड़ी हिंदो की कविता पर भंगड़ा ॥ 


पं० प्रतापनारायण मिश्र जी इस विषय को फिर उठाते हैं श्रौर २१ माच के 
हिंदोस्थान में और श्रपने ब्राह्मण में कुछ कह जाते हैं, मिश्र जी की लफ्ज़ों के लड़ाने और 
बातों के भिड़ाने में बड़ी प्रीति प्रतीत होती है, पर 'शाज्ञाथ” “तक प्रणाली” से श्राप चौंकते हैं । 
सो भी निरी, श्रर्थात्‌ श्रमिश्र तक प्रणाली ! सच है मिश्रा “श्रमिश्र! में क्यों बनने लगी ? 
मिश्र जी की “काव्यरसिकता” केवल चित्त से संबंध रखती है। पर तौ भी मिश्र जी उसे 
चित्त के भ्रंदर ही बंद नहीं रख सकते, तकवालों के सन्मुख छोड़ ही तो देते हैं । सर्कार साहब के 
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१--श्स विषय को विशद्‌ समालोचना के लिये इस पुस्तक की भूमिका देखिए | --भु० मि० 


झ्योध्याप्रसाद खश्री-स्मारक ग्रन्थ प्प 


मत से तक बिना चित्त के ही संभव है। क्या आश्वयं है ! सरकार “निरंकुश कवियों” में भी 
तो हैं और निरकुशता की ललित लता की श्राड़ में “बेपर” की क्या, यदि बेसुर, बेसिर श्रौर 
बेपैर की उड़ाई तो कोई रोकनेवाला नहीं--पर जो शाज्राथं से ऐसा डर था तो उचित था 
कि मिश्र जी अपनी रसिकता श्रौर निरकुशता दोनों को तक की चपेट से बचाने के लिये 
चित्त की कोठरी में मृद रखते श्रोर बाहर भी न फटकने देते । पर भ्रब क्या चारा है। हो 
गया सो हो गया | श्रब तो तक ककंश कर से छुटकारा नहीं | 

मिश्र जी जो यह भ्राज्ञा करते हैं कि कविता चित्त पर असर न करे तो कविता काहे की! 
ठीक है, पर यह कैसे कहा जा सक्ता है कि खड़ी हिंदी की कविता इस सामथ से शून्य है। 
एक कोई खड़ी हिंदी कविता श्राप के श्री मुख से भी प्रशंसा पा चुकी है श्र श्राप समान 
सहृदयगरा की हृदय ग्राहिणी हो “चित्त पर असर” पहुँचा चुकी है--थोथे भगड़े श्रौर कोरी 
लफ्‌ज़ी लड़ाई में भला क्या भला होनेवाला है। हम आपकी छन्द रचना संबंधी युद्ध की मांग को 
हषंपुवंक स्वीकार करते हैं! श्रौर इस 'हिदोस्थान” के रणखेत में संग्राम के हेतु उद्यत हैं पर याद 
रहे कि श्राप को भी ब्रजभाषा में जो छंद हम कहेंगे, बनाने पड़े गे, यद्यपि हमारा मत यह है 
कि जो छंद जिस भाषा में भ्रच्छा बेठे उसी को उस भाषा के लिये उपयुक्त समभना चाहिये । 
ग्राप की समभ में खड़ी हिंदी में २१ वा २२ से भ्रधिक छंद नहीं ग्रा सकते, श्रीर हम बीडा 
उठा कर अधिक नहीं तो २१ के ऊपर एक बिदी लगाकर इस भाषा में छंद दिखला सकते हैं। 
यदि दोहे देखने हों नागरीदास का “इश्क चमन? देखिए, चोपाई में दिखा दू गा। सिवा इनके 
संस्कृत के भर अंगरेजी के श्ननेकों छंद जिनका ब्रजभाषा में त्रिकाल में भी निर्वाह नहीं हो सक्ता, 
इसमें दिखलाये जायंगे। पहले तो ऋतु संहार का शभ्रनुवाद जो कल के हिदोस्थान में छापा 
जायगा वंशस्थ श्र मालिनी वृत्त में पढ़िये भ्रोर कृपा करके इसके प्रत्येक श्लोक को उसी के वृत्त में 
ब्रजमभाषा में लिखकर दिखाइये तथा च खड़ी हिंदी के उस गीत को जो “एक अनोखे सलानी की 
प्रनोखी कहानी” से उद्धू त होकर ३ फरवरी के हिदोस्थान में छपा है उसी छंद में ब्रजभाषा में 
कीजिये । संभव है श्राप कर सकें, पर उपयुक्त न होगा। इसी प्रकार खड़ी हिंदी में यद्यपि 
श्रम करने से चौपाई, सवया, झ्रादि छंद दिखलाये जा सकते हैं पर वे उतने श्रच्छे न लगेंगे 
जितने चौबोला, लावनी, दोहा, तोमर, पव॑गम इत्यादि ॥ 

श्री हरिश्चंद्र जी के छोड़ने से क्या खड़ी हिंदी की कविता सदा सबेंदा के लिए सबके 

छोड़ने योग्य हो गई ? क्‍या दूसरों की छोड़ी हुई बात को पूरा करने में हम लोग पापभागी 
हो सकते हैं? ऐसा प्रायः सदा से होता चला श्राया है कि जो काम एक से किसी कारण से 
छुट गया वा न हो सका उसे दूसरों ने पूरा किया | 

“कवियों की निरंकुशता खड़ी बोली में नहीं रह सकती” वाह, खूब बोल ! निरंकुशता 
क्या दाब्द को सत्यानाश में मिलाने में होती है ? निरंकुशता कथन की रीति से संबंध रखती है 
शब्दों के भ्राकार में विकार लाना “छंद रचना सबंधी भ्रधिकार” में शामिल है सो खड़ी हिंदी को 
भी प्राप्त है, फिर हमें क्या पड़ी जो छाब्दों की सूरत बिगाड़े' ? ्राश्चयय” की जगह “प्रचरण! 


५५००. हनललिनिज-जनबनस्>, 
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१--खड्दोबोली आन्दोलन? पृ० ३१ पंक्ति ३ देखिए । --श्रु० मि० 


८६ खड़ी बोली-आन्दोलन 


जो कि हिंदी का प्रकृत शब्द है हम बराबर लेगे, पर जकार को द्वित्व करने को हमें 
आवश्यकता ही नहीं । “प्रकृति” को हम “प्रकृति! रकक्‍्खेंगे। यही तो ब्रजभाषा की अपेक्षा नवीन 
हिंदी में अधिक ग्रुण है कि शब्दों को मनमाना आकार दे उनका अंग भंग नहीं करती । हमारे 
यहां के शब्द “बहुरुपिया” बनना नहीं जानते । हाँ, कवि लोग अनोखा” को “नोखा”, “यह! को 
ये! इत्यादि पद संबंधी नियमों के अनुसार लिख सकते हैं । 

“कवियों की जो भाषा मुहृत से है उसे छोड़ वे दूसरी नहीं होते” पहले तो दूसरी लेने में 
वैसे भी कुछ पाप नहीं, पर जब आप के श्रनुसार कवि निरंकुश ठहरें तो उन्हें श्राप इस 
व्यवसाय में क्यों कर रोक सकते हैं । 

'जो भाषा कविता के उपयुक्त है वह फेंक दी जाय” और खड़ी बोली ले ली जाय। 
मिश्र जी यों मत कहो, यों कहो कि ब्रजभाषा के रहते जिस्क्री कविता का मज़ा कि आप की 
( श्रोर श्रोर सेकड़ों की ) ज़बान पर चढ़ा हुआ है खड़ी बोली में कविता न बनाग्रो क्‍योंकि वह 
ऐसी रसीली नहीं होती, पर यह कभी मूल से भी मत' बोलना कि खड़ी हिंदी कविता के 
उपयुक्त नहीं हैं ॥ 

“अधिकारी” स्लीलिंग में व्यवहृत होने पर आप चौंकिए न। नागरी के बड़े आचाय॑ 
भारतेंदु जी के लेखों को देखिएु तो पाइएगा कि इसी साथ के श्रनेकों विशेषण स्त्रीलिग शब्दों के 
साथ बर्त्त गए हैं। पुरानी कवि वचन सुधा श्रीर हरिश्चंद्र चंद्रिका में भी ये श्रवश्य मिलेंगे । 

ब्रजभापा को एक ही जिला नहीं कितु कई ज़िले बोलते हैं पर खड़ी बोली तो कई 
सूबों में व्यवहत है श्रोर समभी जाती है। फिर ब्रजभाषा को अ्रधिकतर अ्रपढ़ गंवार ही 
बोलने में लाते हैं । पर खड़ी हिंदी सुशिक्षितों के बोलने श्रौर लिखने दोनों में श्राती है । श्रथच 
ब्रजभापा सिवा कविता के क्रिसो और मसरफ़ की नहीं; पर खड़ी हिंदी हमको श्रनंत लाभ 
पहुँचाती है । 

भूठ मूठ के परिरक्षण से श्राग्रह से तात्पय है । जो परिरक्षण की चिता भूठ मूठ है तो 
ब्रजभाषा के पक्ष वाले” खड़ी हिद्दी की कविता पर कुढ़ते क्‍यों हैं? श्राप को भी तो उसके 
'फरेंक दी जाने! का डर है। 

यदि खड़ी हिंदी कविता के लिए रूखी है तो उस कवि की कवित्व शक्ति परम 
सराहनीय है जो ऐसी भाषा में भी श्रपनी चतुराई से सरसता दरसा दे। श्राप जानते है कि 
न्नमापा की कविता के शब्द एक देशीय नहीं हैं, न उसकी महिमा एक ही समय में वा 
एक ही के द्वारा प्रतिष्ठित हुई है। इसी प्रकार खड़ी हिंदी की कविता के विषय में भी 
समभना चाहिए---ब्र० भा० में मधुरता सहज ग्रुण है पर तारीफ कवि की तभी है जब एक 
खड़ी बोली में भी यह गुण ले आवे । 


१--मूल में 'मतः शब्द नहीं है परंतु बिना इस शब्द के अर्थ नहीं दाता है हसलिए मेंने यहां उ्से 

रख दिया है। +-भु० मि० 
२--इस प्रकार अजभाषा के पक्षवाले? लोगों से अपने को पृथक करने पर भी पाठक जी ने इस विवाद के 
बाद बिलकुल पथ ब्रजभाषा में रचा । तेरद्द वर्ष बीत गए, पर आज तक उन्होंने कोई खड़ी बोली पद्म नहीं रचा । 
“-भु० मि० 
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गद्य श्रौर पद्य की भिन्न २ भाषा होना हमारे लिए उतना भश्रहंकार का विषय नहीं है 
जितना लज्जा श्रोर उपहास का है कि जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते । 
हमारे यहाँ भेद और फूट और ही सैकड़ों बातों में यथेष्ट विद्यमान है, भाषा में उस सत्यानाशी 
विभेद की क्‍या श्रावश्यकता है ? अरे भाई, दो एक बातों में तो एकता को अधिकार दो। 
जिस खड़ी हिंदी के द्वारा आज कल एकता शआ्रादि अ्रपनी श्र अपनों की भलाई करने की 
ग्राशा रखते हो उसे कविता के सुख से बंचितन रकखो । उसका मुख देखो, फिर अपना 
मुख देखो, शोर उसे विमुख न होने दी । 

सूरसागर आदि में खड़ी बोली के कई एक शब्द पाये जाने से क्‍या यह पाया जाता है 
कि उस समय में झ्राधुनिक रूप को सब गुण संपन्न खड़ी हिंदी हिमालय से विध्याचल तक और 
पानीपत से पटने तक उस प्रकार से प्रचलित थी जैसे भ्रब है ? फिर यह कौन कहता है कि 
खड़ी बोली का एक एक श्रक्षर नवीन है ? उसमें सैकड़ों वर्ष पुराने बहुत सेकड़ों शब्द बर्ते 
जाते हैं। और भी यदि सूरसागर आदि के समय में खड़ी बोली प्रचलित होती तो उस 
समय का यदि पद्य नहीं तो गद्य तो कोई श्रवश्य देखने में आता । औ्रौर ऐसा क्यों होता कि जो 
गद्य उस समय का पाया जाता हैं वह उसी टूटी फूटी व्याकरण की रीति से रहित भाषा में 
देखने में आता है जिसका श्रधिक भाग ब्रजभाषा के पद में व्यवहृत है ? 

बुड्ढी नायका? से हमारा तात्पय वृद्धावस्थाजन्य नायकात्वाउमाव ही से था। यदि 
कविता भगवती का रूप है तो उसमें वृद्धत्व दिखाना कोई निदा वा गाली नहीं है क्योंकि वृद्धत्व 
बडप्पन का द्योतक है। 


जैसे हिंदी का गुण गौरव आप को थोड़े ही दिनों से ज्ञात हुआ है उसी तरह उसको 
कविता का गोरव भी घीरे घीरे समझ में आवेगा। ज़रा सबर कीजिये, उतावले 
न हू्जिये । 


'कंकड़ पत्थर डालने! के सिवा यदि आप खड़ी हिंदी की कविता के राज- 
मार्ग की रचना में शोर कुछ नहीं कर सकते, खैर यही किये जाइये, हमारा तो इससे भी खूब 
मतलब निकलेगा । सामान्य सड़क भी तो बिना हजारों कंकड़ पत्थर डालनेवालों के जल्दी 
नहीं बन सक्ती । ये नहीं तो इंजिनियरों का काम ही केसे चले । 


ग्रापने अपने को छोटा” कहा था, हमने आपका बड़प्पत देख बड़ा कह दिया, पर श्राप 
प्प्रसन्न हो गये, ओर हमारी सीधी सादी सूक को उलटा समभ काकोक्ति (काकृक्ति भी नहीं !) 
कहने लगे तो हमारा असोभाग्य है। खैर आप बड़े से 'छोटे” फिर हो जाइये श्रीर हमें 
क्षमा कीजिये । 

मिश्र नी एक बात तुम्हारे मुखारविद से ठीक उच्चरित हुई है। हम उसे मानते है 
श्रोर उसके कारण हम गआ॥्राप को भी मानते हैं। शभ्रर्थात्‌ यह कि “अच्छे कवि जिस भाषा का 
चाहें गौरव बढ़ा सकते हैं / बस इस पर हम भी “आमी” कहके झगड़ा समाप्त करते हँ--पर 
हां आप की 'खीर' और रह गयी, उस पर भी आप को कुछ सलाह देनी चाहिये। यानी 
“'वकी पकाई खीर तो श्राप को मिलती ही है” उसमें किसी बात की “मीन मेख” नहीं, पर जो 


हा खड़ी बोली-आन्‍्दोलन 


श्रम करके नये चावलों की खीर पकाञ्नो तो शाबासी पाग्नो यों खाली “पोला” पुलाव सभी 
कोई पका सक्ता है।' 

उधर गोस्वामी जी झगड़ा निबटाने को एक “कविता विचारिणी सभा? का प्रस्ताव 
करते हैं। खड़ी हिंदी पद्च के पक्षवालों को यह श्रच्छी तरह स्वीकृत है। पर पहले यह तो 
सोच लेना चाहिये कि सभा का परिणाम क्या होगा । निस्संदेह सभा इतना कह सकेगी और 
निश्चित भी कर सकेगी कि श्रमुक भाषा अमुक भाषा से अ्रधिक मीठी है। पर यह सहस्र 
सभाओं की सामर्थ नहीं कि किसी भाषा में कविता बनने का निषेध कर सके श्रोर लोगों की 
प्रकृति प्रेरित प्रवृत्ति को रोक सके । सभा की क्‍या आवश्यकता है, हम खड़ी हिंदी की 
कविता की तारीफ करना लीजिये आप ही के कहने से बंद फिये देते हैं। आपकी समभ में 
खड़ी हिंदी मधुर कविता के उपयुक्त नहीं है। न सही । हमारी समझ में तो है। पर कोई 
यह न समभे कि सभा के प्रस्ताव से डर कर हम ऐसा कटते हैं। यह तो केवल प्रस्ताव पर 
हमने अपना मत प्रकाश कर दिया है । 


क्टतुसंहार 
संस्कृत से पं० श्रीघर पाठक ढारा अनुवादित 
गण 
ग्रीष्प बेन 
वंशस्थ वृत्त 


प्रचण्ड है सूर्य, सुहाय चंद्रमा, चुका रहे नीर सदा के नहान से । 
भली लगें सांझ भ्रनंग शान्तसा, श्रहो प्रिये श्रा पहुँचा निदाघ ये । 
कभी निशा चन्द उजास से धुली, कभी अनूठे जल यंत्र के भवन । 
कभी मणों चन्दन लेप ही कभी, करें प्रिये सेवन ग्रीष्म में सुजन । 
सुगन्ध छिड़काव सुहावनी छतें, मिला जों प्यारी मुख श्वास से मध्‌ । 
्रनंग उत्पादक राग वैन संग, रमे हैं कामी जन श्राधी रात पर । 
नितम्ब के कूल दुकूल तागड़ी, कुचों प॑ चन्दन युत हार की लड़ी । 
सुगन्ध धोई भ्रलकावली बड़ी, इन्ही से हर्ती प्रिय ताप, नागरी | 
पगों में श्रत्यंत महावरी रंगी, तिन्हों में नृपुर पहने निताम्बेनी । 
करे हैं पद-पद प॑ मराल की सी धुन, मरे हैं लोगों के नये मदन से मन । 
कुचों पं जो चन्दन पंक है लिपो, पड़े जो भारी हिम स्वेत हार है । 
नितम्ब भागों प॑ सुबन कधंती, उछाह किसके मन में करें नहीं । 
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१--यहीं तक का लेख ता० री अप्रैल सन्‌ श्णय८ ई० के हिंदोस्थान में छपा था. इसमे, आगे वा 
लेख ता० ४थी अप्रैल सन्‌ श्दणण ई० के हिंदोस्थान में छपा था । --भु० मि० 


अयोध्याप्रसाद खमश्नी-स्मारक ग्रन्थ 


पसीना श्रावे जब अंग में श्रधिक, धरे हैं भारी कपड़े उतार कर । 
कुचों प॑ ऊंचे कुचवाली कामनी, करे हैं घारन अब श्ल्प वख्र है । 
चले हैं चन्दन में भिगोइ पंखिरयां, कुचों के मडल प॑ मिली जो माल है । 
सुमन्द वीणा स्वर सूक्ष्म गान से, जगावे सोता नृप मानो काम है। 
सुपेद धामों प॑ निसा विषे खुली, सुखाली सोती सुमुखी जो सुन्दरी । 
विलोकि उनके मुखचन्द्र चन्द्रमा, लजा के पीला पड़ता है प्रात की । 
ग्रसह्य आधी उड़ धूल छार ही, कड़ी पर धूप बड़ी तप मही । 
उसे पियारी के विछोह से जले, सके प्रवासी जन देख भी नहीं । 
प्रचण्ड घामों से तपे हुये हिरन, तृपा से सूखे हैं जिन्हों के तालुए 
निरख के काजल के समान ब्योम को, दिशा में उसको जलजान दौडते 
रसीली मुस्कान हसन कटाक्ष से, प्रवासियों के मन में मनोज की 
उमंग यों शीघ्र करें विलासिनी, सलोनी साभे शशि शोमिनी यथा 
सताया सूरज के कठोर तेज से, जला मरे है चलने से रेत में 
फिरे है ओऔबे मुंह हाफता फणी, थमे है जा करके मयूर के तले 
बड़ी तृपा से वलहीन केशरी, फटा हम्मा मूं , छित छित प॑ हांफता 
लटक रही जीभ, थरक रहीं जटा, निकट के गज पर भी चलावे हाथना 
सुखाये कण्ठों से तुपार अम्ब पी, सताये सूरज की किरन से जब गये 
बढ़ी पिपासा जल चाहने लगे, डरे है सिहों से मतंग भी ने 
जली हुई आग समान सूर्य की, मरीचियों से घबराये मोर जो 
समीप बेठे को हने न सांप को, पखों मे जिनके हैं धसाया जिसने फन 
जमा जो मोथा है सुखाने ताल में, विशाल डाढ़ों से उसे हैं खोदते 
तपे हुए दारुण धूप से मनो, धस्सेंगे ये शूकर मृूमि के तले। 
जलन से तीखी से प्रचण्ड भानु की, उछल के मेड़क निकले हैं कीच से । 
भुजंग प्यासे के पहुँच समीप सो, धसे है उसके फन छत्र के तले। 
उखड़ गये जिनके मृणाल जाल हैं, तड़प रहीं मीन उड़े मराल हैं । 
भिड़े परस्पर गज जो विद्याल है, इसी से कीचड़ से मलीन ताल है । 
गिराते जावे मुख में से काग को, उठाये सिर जीभ निकाले लाल हैं । 
पिलासे भेंसों के समूह खोह से, निरखते पानी निकले बेहाल हैं । 


कमकमक प्रबल, ली अकरयनइत, सबक, अम्मा _उरकत्माक, अन्‍न्‍्म्न्‍नप. _खखन्कक बव्क-बक. अन्‍्ममान, वामक, मानक 


मालिनी ब्ृत्त 


जल जलतृण सूखे दाह दावा नली से । 
प्रवल पवन फेंके शुष्क पत्ते पड़े हैं। 
दिन कर जलने से क्षीण जल सब दिशा में । 
बन थल चढ़ ऊंचे देखते डर लगे हैं ॥१॥ 


है२ 


हरे खड़ी बोली-आन्‍्दोलन 


सकल खग ससकते, शुष्क वृक्षों प॑ बंठे । 
मृग गए घुस जाते पवती कुख्च थल में । 
बिकल अति पिलासी नील गायें फिरे हैं । 
शरभ सरल पक्षी ले रहा जल कुयें से ॥२॥ 


खिलित नव वुसूमी रंग सिन्दूर का सा । 
ग्रति पवन चले से वेग जिसका बढ़ा हैं । 
निज तट बिटपों को चोटियों से लिपट के । 
विकट प्रवल ज्वाला दाह करती फिर हैं ॥5॥। 
मभक भभक बलल्‍ती पबतों की गशुफों में । 
फट फट फट करती फोडती बॉस सूखे । 
मझटपट तिनकों म॑ फंलती बद्धि पाकर । 
मृग गएणा अकुलाती श्ाग बन को लगे से ॥४॥। 


ग्रधिक अति दिखातीं सेमलों के बनों में । 
कतक सहृश गोरी पेड़ के खोखलों में । 
दल फल सब ऊंचे पादपों को गिराती । 
बिकल पवन प्रेरी आग सारे श्रमे हैं ॥५॥। 


गज, मृगपति, नीली गाय, अश्रश्नि से तप कर । 
सुहद सम इक छोड़ के बैर सारा । 
ग्रधिक तच गई जो उन ग्रफों से निकल कर । 
सुबियुल तटबाली श्षीघत्र नदियां को श्राते ।!६॥। 


सरसिज जल छाये गंध पाटल' की प्यारी । 

सुखद सलिल सेवन, हार, सुन्दर उज्यारी । 

सुललित पद गाते रात में साथ नारी । 

सुब्रिमिल महलों पर ग्रीप्म बीते खुखारी ॥<॥। 
इति ग्रीष्म वर्णन । 


सूचना 


यह अनुवाद मेरे पत्र के संबंध में केवल उदाहरण के लिये दिया गया है श्रौर 
अधिकांश में शब्दानुसार ।,7८79| होने के कारण संभव है कि पाठकों को कहीं रूखा जान 
पड़ेगा श्रोर खड़ी हिंदी कविता के विरोधियों को दोष लिये हुए दृष्टि आवेगा पर यदि वे 
कृपा कर इसे मूल से मिला के पढ़ेंगे तो श्राशा है कि दोष निरीक्षण का अवसर न रहेगा। 
यह संस्कृत के छंदों में है अ्तण्व इसमें 'तुक” का ध्यान छोड़ दिया गया है । +्वी० पा० 
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१० 
हिन्दोस्थान ता० १ । कप सन्‌ १८८८ ई० 
सम्पादकीय टिप्पनी । 
“बड़ी बोली की कविता ॥” 
पंडित राधाचरण गोस्वामी जी लिखते हैँ--- 


“१ _--. खड़ी बोली की कविता के विचार के लिये जो मेंने एक सभा करने का प्रस्ताव 
किया था, वह किसी खड़ी बोली के पक्षपाती ने प्रनुमोदन नहीं किया ॥! इसके प्रधान उद्योगी 
बाबू भ्रयोध्या प्रसाद जी कहते हैं कि श्रभी सभा नहीं हो सक्ती ; में श्रपनी हजार पांच सो 
पुस्तकें पहिले पश्चिमोत्तर देश में विद्वानों को बांट दू , तब समा हो ; तब इसके सपक्ष होंगे । 
यह केवल बहाना मात्र है। विद्वानों को यह कुछ कठिन समस्या नहीं है, जो बिना पुस्तक के 
निर्णय न कर सकें | 

२--बावू अ्रयोध्या प्रसाद जी को इस विषय को कई पुस्तकें मेंने बहुत ध्यान से देखीं । 
बाबू साहब का उद्देश्य श्रोर मत यह है कि गद्य भाषा तो ठीक काशी पत्रिका की सी उत्तम है, 
संस्कृती हिंदी हिंदी नहों हो सक्ती--शरर पद्य भी ब्रजभापा सहृश संस्कृत मिश्र उत्तम नहीं है, 
केवल “हिन्दुस्थानी” पद्य उत्तम है। सारांश यह कि संस्कृत शब्द चाहे गद्य चाहे पद्य कहीं 
हिंदी में न रहें । इनकी यह चेष्ठा हिंदी का सवंनाश करने के लिये है। बाबू साहब श्रनभिन्ञ 
अंगरेज, श्ौर बंगालियों की पुस्तकें दे देकर चाहें जितने लम्बे लम्बे सॉाटिफिकेट' ले लें, 
हिंदी के प्रकृत्त विद्वान इस बात का कभी अनुमोदन न करेगे । 

३-पंडित श्रीधर पाठक आदि दूसरा राग आ्रालापते हैं। यह खड़ी बोली की 
कविता को हिंदी में प्रधान, और ब्रजमापा का गोण क्या परदेसी भाषा समझकर 
निकालना चाहते हैं। इनको समभना चाहिये कि खड़ी बोली जिसपर आपको इतना 
ग्रभिमान है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ? झागरा दिल्‍ली जो इसका मुख्य जन्म स्थान है, 
उसकी प्रकृत भाषा ब्रजभाषा ही है। उसमें जब तुर्को, श्ररब, मुगल आ्रादि श्राकर बसे और 
उनको यहाँ की भाषा बोलना पड़ा तो कुछ स्वर भेद, श्रौर उच्चारण की श्रशुद्धता से उसका 
रूप बदला । समय के फेर फार और प्रचार से (बोलचाल की ब्रजभाषा का) यह रूप हो गया । 
पर कविता की भाषा नहीं बिगड़ी, एक रूप रही श्राई* । और अब हमारे मित्र उस 


॑>अेल्‍कभण्कनकनननमनननण हा. 5 जलता चल एज किन ५ नि + +«3०७- -००+०-०००००अकननननन - 


१--गोस्वामी जी के “कविता विचारिणी सभा? संबंधीय प्रस्ताव के विषय में 'खड़ी बोली के पक्षपातीः 
पं० श्रीधर पाठक जी ने अपना मत ता० ४ अप्रैल के दिंदोस्थान में प्रकाशित किया था (खड़ी बोली आंदोलन 
प० ५५ पंक्ति £ देखिए) उस लेख से गोस्वामी जी, न मालूम क्यों, अपनी अनभिश्ञता प्रगट करते हैं । 
“२3० मि० 
२--खड़ी बीली की उत्पत्ति और उसमें पद्म में त्रजभाषा लिखे जाने के विषय में 'खड़ी बोली आंदोलन, 
की भूमिका देखिए । पाठकों को देखना चाहिये कि यहां गोस्वामी जी पद्म के ब्रजमाषा से और बोलचाल के 
अजभाषा से अंतर बतलाते हैं और इसी सहारे दिल्‍ली आगरे की बोली को बजभाषा कहते हैं | यदि दिल्‍ली आगरे 
की बोली की ब्रजभाषा कहने के लिए गोस्वामी जी ने कसम खाया हो तो इतना तो शायद उनको अवश्य कबूल 
करना पड़ेगा कि ब्रज की अजभाषा से दिल्‍ली आगरे को जजमाषा विलक्षय है। --भु० मि० 
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कविता की भाषा का भी रूप बदलना चाहते हैं । बिना विशेष श्रावश्यकता और बिना विशेष 
दोष के ऐसा करना परम अनुचित है। जैसा गद्य में आपका राज्य है वसा ही पद्य में कवि 
लोगों का राज्य है। कम से कम इस समय दस पाँच हजार कवि इस भाषा के हैं।' आपका 
क्या ऐसा बड़ा प्रमाण है कि जिससे आप कविता की भाषा को हिंदी से बाहर करते हैं ? 
श्राप दो चार पुरुषों के कहने से हमारी भापा की कविता का राज्य नहीं बिलट सक्ता।* 
श्राप स्वतंत्र होकर नई भाषा, नये अ्रक्षर बना लें, कोन निषेघ करता है ? ग्राप खड़ी बोली में 
कविता करें कोन हाथ पकड़ता है ? पर आप ब्रजभापा की कविता को जो इसकी मूल 
भाषा है, उसे हिंदी के बाहर करना चाहते हैं परम अन्याय है। हम इस भाषा विषयक 
फूट को कभी श्रच्छी नहीं कहते, पर यह फूट डाली किसने है ।* 

४--जो हो, हम इस विषय में एक बात से बहुत डरते और क्षमा चाहते हैं कि 
हिंदी की उन्नति चाहनेवालों में परस्पर विरोध होना उचित नहीं॥। इस भगड़े का श्रागे बढ़ना 
हानिप्रद है। श्राशा है कि संपादक हिंदोस्थान इसका प्रबंध करेगे ॥”” 


इस विवादित विपय में हम दूसरे दिन अपना मत प्रकाश करग । 
-- सम्पादक हिंदोस्थान 


(११) 


हिंदोस्थान १२ श्रप्रेल सन्‌ १८८८ ई० 
प्रेरित पत्र । 
“बत्रजभापा और नया पद्य” | 


खड़ी ढोली ब्रजभाषा को बराबरी नहीं कर सकती यह स्वयंसिद्ध हो चुका है। इसमें 

किसी ज्यादा प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं । इसका विपय वहीं अच्छे प्रकार समझ सकता है 
जो कवि हो श्रथवा कविता से कुछ रिश्ता रखता हो । ब्रजभाषा और खड़े पद्य के रूपों ही भे भेद 

१--गोस्वामी जी पाठऋ% जी को तो कवि नहीं कहते, पर दस हजार अजभाषा कवियों का वर्तमान रहना 
बताते हैं। दस हजार कवि केवल गोस्वामी जी के मस्तिष्क में बास करते हैं--हिंदुस्थान में तो इनकी जगह 
नहीं हैं | --भु० मि० 

२- यह साफ नहीं मालूम हुआ कि यहां गोस्वामी जी ने हमारी भाषा? में हमारी? शब्द किस 
हैसियत से लिखा है | यदि ब्रजवासी होने के कारण अजभाषा को 'हमारी भाषा? कहते हैं तो वह भाषा उनका 
मुबारक हो । उनके यहां उस भाषा का राज अटल रहेगा, कोई बिलटा नहीं सकेगा । यदि हिंदी वेत्ता होने वे, 
कारण हिंदी को हमारी भाषा? कहते हैं तो हिंदी में भी कविता रहेगी, उसका राज्य नहीं बिलट सक्ता, पर 
हिंदी की कविता को भाषा ब्रज को भाषा नहीं रहेगी, हिंदी भाषा ( खड़ी बीली ) रहेगी | --भु० मि० 

३--पं० श्रीधर पाठक जी ब्रजभाषा काव्य को हिंदी से निकालना नहीं चाहते द्वैं । उनका उद्देश्य 
ख० बी० आ० पृ० २३ पंक्ति ३ में देखिए। पाठ्क जी सांप भी मारा चाहते दैं और लाठी भी बचाया 
चाहते हैं | --भु० मि० 

बाबू अयोध्या प्रसाद कहते हैं कि यह फूट डाली लललू लाल जी ने | खड़ो बोली पद्म भाग २ भूमिका 
पृ० ७ और ८ देखिए । --३]० मि० 
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नहीं है, बरन्‌ शब्द माधुरी में जमीन श्रासमान का फक है। खड़ी बोली के काव्य के वकील 
चाहें जो कहें पर दो बातों के सिवा उनकी सब बेसिर पर की हैं। एक तो उनका यह 
उच्च है--लोग ब्रजभाषा को समभते नहीं ; दूसरे--वे वाद्भभाषा के समान हिंदी का गद्य और 
पद्य समान भाषा मे चाहते हैं । 

समभने के लिये, सिवा इसके कि वे पढ़ें ओर समभाने का उद्योग करें, श्रन्य कोई सुलभ 
पद्धति न हुई है न होंगी । यदि इसके लिए खड़ी बोली की ट्रंनें चलाई जायंगी, तो निस्संदेह 
वे समझ तो लेंगे परंतु कविता निरी फीकी, श्रौर निरस हो जायगी क्योंकि जब हिंदी के रसिक 
उस अमृतमय स्वाद से वाकिफ बैठे हैं, जिसकी जड़ देव बानी से विकसित हुई है, और जो 
कवियों की सरसता से पूरित लहलहाती लता के समान श्रानंद वर्षा रही है' तब वे कंसे 
खड़ी बोली के बड़े'*''। 

(४) (0772779 विषय लिखने की शक्ति मुभः में अत्यंत ही अल्प है । श्रतएव किसी 
श्रंगरेजी पुस्तक का अनुवाद करना हो तो मुर्के ७प22८७६ कीजिये, में अश्रनुवाद करू । किसी 
पुस्तक की समालोचना करानी हो तो वह भी में कर सकता हूं । 

पाठक जी ने जो 207]00 स्थिर किये हैं, हमारे जानते भी वह ठीक नहीं मालूम होते । 
आपने 22८7700 जिस प्रकार का स्थिर किया है, उसमें एक 7८०0 में और जोड़ना 
चाहता हूँ। श्र्थात्‌ वह ?८700 कि जब उत्तरी हिंदुस्तान की भाषाएं सस्कृत के संस्कार को 
त्याग कर प्राकृत रूप में श्रा गई । चंद की कविता में यद्यपि प्राकृत भाषा नहीं हैं, परंतु सांचा 
वही है। हमारे निर्दिष्ट उपरोक्त ?7८700 और आपके ]70 #८700 का प्रथ्वीराज 
रायसा मानो ]०77९9 (7४ है । 

पाठक जी के मस्तिष्क में कविता की ज्योति है, श्रन्वेषण और श्रनुसंधान की खुजलाहट 
नहीं है। ९7४00 स्थिर करने को जो श्रापने उनको लिखा है उसके उत्तर में कुछ बिड़चिड़ाहट 
की भलक मिश्र जी ने ठीक लिखा है ।* छोड़ दीजिए ; उन्हें कविता बनाने दीजिये । परंतु 
उन्हें चुप चाप बैठने न दीजिये, साहित्य भंडार में कुछ संचय करते जायें। खड़ी बोली के 
भला पचास साठ काव्य भी तो हो जायें । उनकी कविताश्रों का कोई ५४07: छपा है या नहीं ॥ 
छुपा हो ता उसका ठिकाना पता लिखियेगा । 

मतभेद के लिए चिता क्‍या है ? पाठक जी के और आप के कालावधारण में भेद 
पड़ता है ता क्षति क्या है ? ससार में किसी दो पदार्थों की एक सी आर्क़ृति नहीं देखी जाती । 


2० पर ना वकक2४० ०५ ० ०>५क 0. तत -न-५ लय कक वन कन--क>क-+>+>->-3०७५.. » ५० का “+ कन्‍न अमर 3े 3 मनननम के हा ० » अकननअलज-“०»ौ-ना “-++> 


१-श्स वाक्य का अर्थ जब तक कीाई अजभापा प्रेमी नहीं सममावेगा मेरे समझ में नहीं आवेगा | 
देव वाणी से जड़ के बिकसने जौर लहलही लता से वर्षा के होने का स्वादु केवल लेखक महाशय को 
मिला होगा | --ओ० मि० 

२--इंसके आगे पुस्तक का पृष्ठ गायब है। 

मुद्वित-पुस्तक की प्‌ृ० सं० १--६४ तक ।--संपादक 

३--यह इशारा पं० श्रीधर पाठक के ५-५-०१ के पत्र की ओर है जो इस पुस्तक के २१ पृष्ठ में छपा है 
और जिसके विषय में प॑० भुवनेश्वर मिश्र दरभंगा निवासी ने यों लिखा था | फ्रां3 7०फ्रौज |8 ०एछशंए८० 
छकृणावशफाए ०00 00ीक70९, 
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इसी प्रकार मानसिक भाव के उदगार सब मनुष्यों के एक से नहीं हो सकते । मतभेद हो तो हो, 
मतानतर नहीं हो। उन्होंने जैसा सोचा लिखा। श्राप जैसा सोचते हैं, आ्राप लिखिये। 
विचार का भार सव साधारण पर रहा। 

समालोचना उन्नति की पहली सीढ़ी है। जिस देश में लेखकों को समालोचकों का 
भय नहीं, वहाँ लेखक निरंकुश रहते हैं, श्रपने लेखों को सर्वांग सु दर बनाने का पूरा उद्योग 
नहीं करते । संप्रति हिंदी में भी समालोचनायें होती हैं, परंतु श्रधिकतर इनमें से चाहे गाली 
गलोज की ओर भुकी रहती हैं, या निरी खुशामद की ओऔओर। प्रकृत श्रोर वास्तविक 
ममालोचना बिरल है। इस समय हिंदी में एक ऐसा पत्र अवत्यावश्यक है, जिसमें हिंदी 
संबंधी सब विषयों की समालोचना रहा करे । हमारे जानते खड़ी ब्रोली श्रान्दोलन इसी का 
एक अंग है। हिंदी का इतिहास भी उसी का अंग हो सकता है। “समालोचक'”” या शोर 
कोई ग्रच्छा नाम रखकर मासिक या त्रमासिक कोई पत्र निकाला जाये तो हिंदी का बड़ा 
उपकार हो सकता है। बिकरी भी इसकी गअ्रच्छी हो सकती है। भ्रपनी भ्रपती रुचिवाली पुस्तकों 
को समालोचना पक्ष विपक्ष दोनों ओर के लोग देखना चाहेंगे। स्कूलों म॑ श्रीर कचहरियों में 
प्रचलित हिंदी के लेख ओर वक्‍तृताग्रों को समालोचना भी उसमें हुआ करेगी तो यह पत्र 
वहा भी ग्राह्मय होगा । काशी नागरी प्रचारिणी सभा को 'हिन्दी'' नाम एक कागज की 
दो प्रतियाँ कल पहुँची । यह भी उपरोक्त पत्र के योग्य था ॥ 

“काला काला एक न छोड़ गा? वाला परिहास हिंदी को आधुनिक अवस्था के लिए 
बहुत ही उपयुक्त ( मोज़ू ) है। में तो समभता हूँ कि नागरी में क्या वरण कंथी में भी लिखी 
कचहरी की भाषा को 'काला काला” समझ कर न छोड़ा जाय । उसको भी हमलोंग हिंदी में 
लपेट लें, श्रोर उसमें फारसी, अरबी शब्दों की बहुतायत का दोष दूर करने का पूरा पूरा 
उद्योग करें । आप तो कचहरी में हैं, श्रंततः अपने जिले से इस दोष को दूर करने का बहुत 
कुछ अवसर आपको है । 

श्रीर भी बहुत कुछ लिखना चाहता था, परंतु इस समय हड़बड़ी में हू, इसलिए भला 
बुरा उलटा पुलटा ज॑से जैसे भाव उपस्थित हुए, लिख कर भेजता हूँ। 

केशवराम 
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१-- नागरी प्रचारिणी सभा को हिंदी? शीर्षक लेख २१-५-१६०१ को छपा कर हिंदी के विद्वानों के 
पास भेज दिया गया था | 
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अयोध्याप्रसा द खतन्री-स्मारक ग्रन्थ 


नोटिस 
सप्तम एडवर्ड की जय ! 


“जो जीते सो खेले फाग, 
जो मरे सो लेखा लाग' ॥ ( ब्रजभाषा ) 
नये महाराज सप्तम एडवर्ड के राज्यारंभ से ही खड़ी बोली गद्य के साथ ब्रजभाया 
कविता का पिड छोड़ देना, खड़ी बोली के प्रेमियों का विचार है । 
नये विक्रमाब्द से खड़ी बोली” नाम का मासिक पत्र निकलेगा। पंडित श्रीधर पाटक 
और बाबू श्रयोध्याप्रसाद सर्कारी नौकर हैं इसलिये इस पत्र के संपादक नहीं हो सकक्‍ते। 
पंडित भुवनेश्वर मिश्र (जो चंपारण चंद्रिका के संपादक थे ) इस पत्र के एडिटर होगे । 
जो गोल ( लोग ) इस पत्र की सहायता--लेख से वा द्रव्य से किया चाहें मुझ से पत्र 
व्यवहार करे | 
सी. युद्ध बिक्रमराय 
सेक्रेटरी 
इंडियन वर्नाक्यूलर इंस्टीट्यूट 
मोज़्फरपुर 


भारतमित्र 


शनिवार ता० १६ मार्च १६०१ ई० 
एक बहत ही सड़े गुलाबी कागज पर अत्यंत निकम्मे टाइप श्रीर बड़ी भारी भद्दी 
भाषा में एक नोटिस निकला है। नोटिस का जन्मस्थान 'मोदफ्फरपुर! है। यह नोटिस 
हिंदी से ब्रजभाषा का पिड छुड़ाने के लिये ओर खड़ी बोली बोलने के लिये निकला है। जिस 
काम के लिये ऐसा किमाकार नोटिस निकला है उसको सिद्धि में देरी ही क्‍या है ? श्रब 
ब्रजवासी भी ब्रजभाषा छोड़ देंगे । जिस दूकान में यह कागज मौजूद था श्रौर जिस छापे में यह 
छुपा है वह दोनों सही सलामत रहें । 
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१--अजभाषा कविता के पक्षपाती और खड़ी बोली पद्य के विरोधौ पंडित प्रतापनारायण मिश्र अब नहीं दैँ 
परंतु काशी में खड़ी बोली कविता के विरोधी वो सर्माय दोनों पक्ष के लोग हैं | पं० शरीर पाठक खड़ी बोली के 
प्रसिद्ध कवि ( जिनसे प० प्रतापनारायण मिश्र से विवाद हुआ था ) सही सलामत दैं। ईश्वर उनको दीर्घायु 
करे हैं सरस्वती? के संपादक बाबू श्यामस॒दरदास बी. ए, चिरंजीब रहें । 


अ्योध्याप्रसाद खत्री-स्मारक प्रन्थ 
खड़ी बोली का पद्च 
१. मुण्शी-शैली 


३, पण्डित-शैली 
२. मौलवौ-श॑त्री 


४, यूरेशियन शैली 


५. यूरोपियन शैली 





दो पेरों पर एक घढ़, फ़िर सिर 
मुझ पंचरंगे पश्च का, 


पाँच अनूप । 
देखो घुघर स्वरूप ॥ 


“महावीरप्रसाद द्विवेदी 
२६२ ] 
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खटही बोली का पच्च 
[ातण 807 7 €ठत एठतए9 
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१-- खड़ी बोली का पथ? नामझ पुस्तक की दो प्रतियाँ हैं । सबसे प्राचीन मुजफ्फरपुर की प्रति है। 
लंदन की प्रति बाद की है। इस कारण मुजफ्फरपुर की प्रति से प्रतिलिपि को गई है। लंदन की प्रति में 
जहाँ-जहाँ मुजफ्फरपुर की प्रति से भेद है, उसे यथास्थान दर्शा दिया गया है | 

--पुस्तकाध्यक्ष, आयभाषा-पुस्तकालय, काशी 


खहीं बोली का पद्य - 
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श्री बाबू ग्रयोध्या प्रसाद जी साहिब, नमस्कार 
महाशय, 
ग्रापका अ्रपृव संग्रह “खड़ी बोली का पद्च” श्रत्यन्त उपकारक होगा । बहुत दिन पीछे 
यह अ्रमाव झ्रापके परिश्रम से दूर हुआ है । हिन्दी के रसिक लोगों को चाहिये कि उत्साह से 
इस्के पढ़ने पढ़ाने में यज्ञ करें । भ्रौर हिन्दी के कवि लोगों को भी चाहिये कि इसके श्रनुकरण 
पर हिन्दी बोली में पद्य रचना करें। जनाब इन्सपेक्टर साहिब बहादर बिहार सकल 
भ्रनुग्रह करके इस संग्रह को स्कूलों में प्रचलित करें तो बहुत उपकार हो । 
दर्भगा ) श्रापका शुभ चिन्तक 
१६ जुलाई १८८७ गनेश प्रसाद 
डिपुटी इन्सपेक्टर ( स्कूल ) 
राज दरभंगा 


“खड़ी बोली का पद्म” इस पुस्तक को मोजफ्फरपुर निवासी बाबू श्रयोध्या प्रसाद 
खत्री ने संग्रह की है यह हिन्दी रसिकों के हेतु बहुत उत्तम है, क्योंकि इस में जितने छंद हैं सब 
साधारण बोलचाल में रचे हैं । श्रीर इसमें एक विशेष गुण यह भी है कि बालक भी शीघ्र 
इसका दब्दाथं समझ सकता है। में आ्राशा करता हूँ कि ऐसी २ पुस्तक शिक्षत विभाग के 
नीच बर्गों के बालकों को बहुत उपयोगी होंगी । में इस पुस्तक के संग्रह करने से बाबू साहब को 
घन्यवाद देता हूँ कि इनका उत्साह ऐसी २ पुस्तकों के संग्रह करने में बढ़े । 

पंडित गड़ाधर शात्री 
द्वितीय भ्रध्यापक 
जिला स्कूल मोजफ्फ़रपुर 
३००७-८७ 


[ भारतमित्र, ७वीं जुलाई सन्‌ १८८७ ईस्वी ] 

हम धन्यवाद पूर्वक निम्नलिखित पुस्तक की प्राप्ति स्वीकार करते हैं । 

खड़ी बोली का पद्चय-- पहिला भाग श्रीयुत बाबू अयोध्या प्रसाद खनत्नरी रचित प्रकाश 
हुआ है, इस पुस्तक में मु शी स्टाइल व पण्डित स्टाइल की पद्च फुटकर लिखी गई है। हिन्दी में 
ऐसी पुस्तक शभ्रभीतक कोई नहीं छपी है जैसी कि यह है. पद्य रसिकों को एक २ प्रति अवश्य 
ग्रन्थकर्ता मोज़क्फरपुर से मंगाकर रखनी चाहिये । 

समालोचना 

“खड़ी बोली का पद्म ४” इस नाम की एक पुस्तक मुजफ्फरपुर निवासी हमारे सुयोग्य 
. बिहारी हिन्दी रसिक बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने श्राज दृष्टिगोचर कराई जिसके संग्रह में 
परिश्रम निमित्त हम बाबू साहब को श्रनेक धन्यवाद देते हैं। हसमें कुछ संदेह नहीं कि बह 
“खड़ी बोली का पद्च'' खड़ी बोली के गद्य का जोड़ा है। खड़ी बोली के गद्य के साथ 
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खड़ी बोली का ही पद्चय शोभता है । जो साहब सम्पूर्ण हिन्दुस्तात में एक प्रकार को हिन्दी 
झोर एक प्रकार का मत प्रचार करना चाहते हैं उन्हें यह पुस्तक कुछ सिखाती है। 


मधबनी 
भ््वीं लग १्घ८७छ | हरनाथ प्रसाद खत्री 


ह मूमिक हे 


रानू १८७७ ई० पें मेने “हिंदी व्याकरण?” लिखा था कि जिसके भ्रन्त में “छन्दविचार/! 
के विषय में दूसरे भाग में लिखने की, मेंने सूचना दी थी। में भाषा-छन्द को हिन्दी-छन्द 
नहीं मानता हैँ, श्रोर इसी लिये छुन्द-विचार लिखने के पहिले, हिन्दी-छन्द, जिसे में मानता हूँ, 
इस पुस्तक में दिखलाता हु । 

लल्नु लाल ने, अपनी समझ में, “प्रेमसागर” खड़ी बोली में श्रौर “राजनीति” 
ब्रजभाषा में लिक्खीं। “राजनीति” के पद्य की भाषा ओर “प्रेमसागर”” के पद्य की भाषा 
में कुछ अन्तर नहीं है। “प्रेमसागर”” के पद्य की भावा निसंदेह ब्रजभाषा है। हिन्दो के कुल 
लिखेये, में समभता हूँ, इन्हीं का शअनुकरण करते हैं। मु शी मक्वन लाल खज्नी ने अपने 
“सुखसागर” की भाषा का दो भाषाओरों में लिक्वा जाना लिक्खा है :--गद्य “खड़ो बोली!” में 
प्रीर पद्च “ब्रजभाषा'' में । 

खड़ी बोली के व्याकरण ने ब्रजभाषा छुन्दर को जगह देना श्ौर ब्रजभाषा शब्दों को 
हिन्दी थे 70०४ ८४ .02756 समभना, हिन्दी वेयाकरण की, मेरी सम+ में, भूल है । 

“ब्रजमापा?? को केवल “मापा” भी कहते हैं। हिन्दी किताबों की भापा को किताबें 
समभनता शोर “भाषा चन्द्रोदय”', “भाषा तत्व बोधिनो”, “भाषा भास्कर”, “भाषा प्रभाकर”! 
श्रादि, हिन्दी व्याकरणों का नाम रखना सोलह श्राने भूल है। चन्द की हिन्दी ' को में 
“पुरानी हिन्दो” गश्रोर ग्राधुनिक हिन्दों ( 'शिठ्तल्यका लागत] ) को “खड़ी बोली?” 
कहता हू'। चन्द की हिन्दी में “है” शब्द ( “होना” के वतमान काल की क्रिया ) नहीं 
ग्राया “था” की जगह “हुतो” लिक्खा है । 


अमन जय लिार.. करन ५४ कह न्‍+ती “5 


१--उदयपुर के कविराज श्यामल दास ने “पृथ्वी राज रहस्य को नवीनता” में “पृथ्वी राज रायसो” के 
बसने का समय संबत्‌ १६४० के पीछे और १६७० के पहिले लिक्खा है। “तुलसीदास का रामायण” ओर 
“राय मत्ल शासाश का “पृथ्वी राज रायसो से प्राचीन मानते हैं। आप लिखवें हैं कि चंद के कईं सो वर्ष 
पीछे जाली बनाया गया है। बनानेवाला राजपूताने का कोई भाट था, जिसने इस काव्य से अपनी जाति का 
पड़प्पन दिखलाना चाहा | ग्ंथ कर्ता ने चन्द्र बरई के नाम से काव्य को प्रसिद्ध किया । 

: पंण्डित श्री मोहन लाल ने “महा कवि चंद बरदई कृत पथ्वी राज रासे की प्रथम साक्षाःः नामक पुस्तक 
में “पृथ्वी राज रहस्य व नवीजता? का खंडन क्रिया है। 

जोन बीग्स साहब “पृथ्वो राज रायसा» को हिन्दी के काब्यों में सबसे प्राचीन मानते हैं, जेसां उन्होंने 

बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जनंल श्य७१ हिस्सा १ नम्बर १ पृष्ट १६७ में लिखा है कि “चंद श्स 
भाषा में सबसे पहिला कवि है |” "इनडियन ऐनर्टिक्वेरी” नामक मासिक पत्र को पहिली जिहद में उन्होंने 
लिखा है कि यद काब्य सन्‌ १२०० ईस्बी के लगभग लिखा गया है । 


११७ . खड़ी बोली का पद् 


“खड़ी बोली” के मेंने पांच भेद माने है ; ठेठ हिन्दी, पण्डित जी को हिन्दी, मु शी जी 


की हिन्दी, मोलवी साहिब की हिन्दी, भर यूरेशियन हिन्दी । 
१--ठठ5 हिन्दी वह है कि जिस में न विदेशी शब्द हों श्रौर न संस्कृत के (कठिन)। 


इसमें तदभव' और देशज * शब्द अ्रधिक रहते हैं । 

२--पण्डित जी की हिन्दी में संस्कृत के बड़े २ श्रीर कठिन शब्द रहते हैं, विदेशी 
शब्द प्राय: नहीं रहते हैं । 

मु शी जी की हिन्दी पण्डित जी और मोलवी साहब की हिन्दी के बीच को हिन्दी है 
प्रौर इसको यूरोपियन विद्वान्‌ हिन्दुस्तानी कहते हैं । 

मोलवी साहब की हिन्दीर फारसी अरबी (कठिन तत्सम )४ संज्ञाओं से भरी रहती है । 


इसको मोलवी साहब उद्‌ कहकर पुकारते हैं । 
य्रेशियन हिन्दी में अश्रंगरेजी के तत्सम संज्ञा शब्द श्राते हैं। मोलवी साहब फारसी 


और यूरोपियन अंगरेजी ग्रक्षर पसंद करते हैं । 
खडी बोली में, पण्डितजी ने पद्च लिखने की प्राज तक चेष्ठा महीं की है ।" इसके 


कंबि केवल मोलवी साहब हैं । 


१--हिन्दी में तीन प्रकार के शब्द हैं--तत्सम, तद्भव और देशज | तत्सम शब्द वह है कि जो 

हिन्दी में व्यवहवृत हो और अपभ्रश न हो । शर00९% में केवल संस्कृत के शब्दों से तादय रक्‍्खा है 
परन्तु में उन भाषाओं के शब्दीं से अभिप्राय रखता हूं कि जिन २ से हिन्दी थो सम्बन्ध है | दिन्दी भाषा को 
ए॥700 86% में अलग लिख रद्दा हूं । ईश्वर क्रो दया होगी तो वह भी शीघ्र ही छपयर हिन्दी रसिकों की सेवा 
में उपस्थित होगी । 

२--तेह्ूव शब्द का रूप दुछ बदल जाता है ( अर्थात्‌ अप्भ्रश ) जैसा, अक्षि से आंख, काश] 
से लालटेम | 

३--देशज शब्द वह है कि जो हिन्दुस्तान की पुरानी जाति के हों अथवा संस्कृत के समय के बाद 
के आया के निर्मित हों ; जैसा पगड़ी, डाब, डोंगा आदि । 

४--राजा शिवप्रसाद सितारै हिन्द लिखते हैं कि “मौलवी साहिब इतने ऐन काफ काम में लाया 
चादते हैं कि बेचारे लड़के बलबलाते झँट ही बन जाते हैं । ह 

५--राजा शिवप्रसाद लिखते हैं कि दिल्ली बहुत दिन हिन्दुस्तान की राजधानी रहने के कारन वहां की 
दर्बारी और बाजारी बोली के आगे और सब जगह को ठेठ बोलियां अब तक गंवारी समझी जाती हैं और 
सरकारी दफतरों में अब तक भी पारधो अक्षर जारी रहने के कारण वह पारसी पढ़े हुओं के बोलने वमृजिब 
सुधरने में आती हैं | ब्रज की बोली मीठी और थ्यारी है इसी लिये यहाँ के कवियों ने अक्सर उसी में छन्द 
पनाये और अपने ग्न्ध रचे । बाबा तुलसी दास राजापुर के रहनेवाले थे इससे उनके अद्भुत ग़न्थ रामायण में 
बहुत से शब्द बुंदेल खण्डी आ गये । 

बाबू हरिश्चंद्र लिखते हैं कि पश्चिमीत्तर देश के कविता की भाषा ब्रजभाषा है। प्राचीन काल में लोग 
इसी भाषा में कविता करते आते हैं, परन्तु यह कह सकते हैं कि यह नियम अकबर के समय के पूर्व नहीं था । 
क्योंकि मुहम्मद मलिक जाइसी ओर चंद दो कविता विलक्षण है। मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी 
बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे वित्तानुसार नहीं बनी । 


[ विदार-बन्धु २४वीं जून सन्‌ श्णष६ ई० से | 
“इस देश में पर्डित किसे कहते हैं ? पंडित कहलाने के लिए इतने गुण अवश्य होनी चाहिये। 
सिर मुंडा हुआ होना, टीऊ बढ़ी होना, पगड़ी पहनना, दो एक रुद्राक्ष को माला पहनना, तिलक लगाना, पैजामा 
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मोलवी साहब को हिन्दी का छुन्दभेद भ्रौर साहित्य मेंने श्रलग लिक्खे हैं। मु शीजी 
प्रंगरेजी 2/05009 ( पिगल ) भी हिन्दी में प्रयोग किया चाहते हैं। 


स्टाइल ( 5:9]6 ) शब्द इस पुस्तक में श्राया है। यह शब्द अंगरेजी है । बंगला में 
इसको धरन ( धारा ) कहते हैं। बंगाली महाशय भी पूव में इसी भाषा के फेर में 
पड़े हुए थे। 

कवि कड्भुणा, चण्डी, विद्यापति, गोबिददास इत्यादि इनके प्राचीन कविगण की भाषा 
वर्तमान ब्रजभाषा श्रौर मैथिल भाषा से विलकुल मिली हुई है। जैसे बंगला माषा के पद्च की 
भाषा का संस्कार हुप्ना है वसा ही हिन्दी भाषा का भी होना चाहिये । 


मोजफ्रफरपुर | 


५ जुलाई १८८७ ई० अयोध्या प्रसाद वर्म्मा 


कभी न पहनना, बीलचाल में तालब्य “श» का अधिक व्यवहार रखना, कोई सखुन तकिया भी 
लगा रखना जेसे कि कोई परिडत “जो सो करिए और कोई “जे हैसे!! कोई “गोविन्दाय नमो नम:??, कोई 
“क्या नाम किए कोई “अथवा” आदि हर बात के साथ बोलते हैं । आधुनिक्र परिडतों के लिए संरक्षत का 
जानना बहुत अवश्य है और हिन्दी बोलने के समय भी कुढंगे कुढंगे संस्कृत शब्दों को मिलाकर बोलना भी 
अवश्य है। पंडितों के लिये ब्राह्मण होना भी सबसे अवश्यकीय है। इस देश के पंडितों में एक बात यह भी 
देखी जाती है कि गंवई के रहनेवाले होते हैं और जो शहर में भी रहते हैं उनका भी विवाह सम्बन्ध दिहात ही 
से रहता है और उनके अभ्यास की बोलचाल दिहाती ही बोली रहती है। लोग हिन्दी की खड़ी बोलचाल को 
जिसमें आजकल पुस्तक 'भ्रौर समाचार पत्र लिखे पढ़े जाते हैं, संस्कृत के आगे बहुत ही तुच्छ सममते हैं 
यहाँ तक तुच्छ समभते हैं कि हिन्दी की पुस्तकों को देखना पसन्द नहीं करते । इसी कारण से उन्हें इस बात 
की पर्वा नहीं रहती कि खड़ी बोली, जो कभी छठे छमासे बोलने का संयोग हुआ तो शुद्ध बोलते हैं 
या अशुद्ध । । 

पर भ्रनजान विदेशी लोग अपने देश की तरह सममभते दें कि जो पण्डित के नाम से प्रसिद्ध है वह 
संस्कृत के झलावह हिन्दी में भी पूर्ण होगा । बंगाले में यही बात है | बंगालियों में जो परिडत कह्टलाते हैं 
वह बंगला भाषा भी वहुत अच्छी लिखते हैं । अंगरेजों के यहां भी जो विद्वानों में गिने जाते दें, शुद्ध अंगरेजी 
लिखते भी हैं और शुद्ध ही बोलते हैं । पर इस देश में यद बात नहीं है । पण्डित का नाम द्वी लेते यह खयाल 
जी में बंध जाता है कि हो न द्वो दिह्मयती होंगे, गवारी बोली बोलते होगें, जो अगर शहर को बोली बोलने का 
उद्यम भी करते होंगे तो “आधी मुर्गी आधी बटेर”” कर ढालते होंगे । 

अब देखना चाहिये कि इसका कारण क्‍या है| मुख्य कारण यही है कि और और देशों में सब किसी 
को पहले पहल अपनी देश की भाषा लिखाई पढ़ाई जाती है | पर इस देश में लिखाना पढ़ाना तो दूर रहे प्रथम 
हो से खड़ी बोली पर जिसे हिन्दू लोग मुसत्मानी भाषा सममते हैं, अभक्ति पैदा कराई जाती है | फिर उन्हें 
खड़ी बोलचाल आवे तो कहाँ से आवबे ? 

पर हमारे विदेशी राज प्ररुष लोग इस मेद को नहीं जानते। “परिडत” का शब्दार्थ विद्वान जान 
रक्‍खा है| पर “परिडत” शब्द से आजकल लोग क्‍या समभते हैं, वह नहीं जानते | इसी कारण से हिन्दी के 
विषय में भी जब कभी कुछ पूछ मात करना दह्ोता है, तो वह परिदढतों हीं की खोज करते हैं। श्सी कारण से 
हमारे देश की आभ्यन्तरिक अवस्था के नहीं जानने वाले भोले अंगरेज हिन्दी पुस्तक लिखने वाले कायस्थ 
और खत्रौ और राजपूत भादि जाती को भी परिडत की पदनवी देते हैं?ः । 


११४६ खड़ी बोली का पश 
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खड़ी बोली का पद्म 


इस नाम का ग्रन्थ सुजफ़रपुर निवासी बाबू अ्रयोध्या प्रसाद खन्री ने बनाया है। 
ग्रग्थकार का प्रधान उदेश्य इसके नाम ही से प्रगट होता है श्रर्थात्‌ श्राज कल की प्राय: यह 
रोत ही पड़ गई है कि लोग यदि खड़ी बोली में भी कोई ग्रंथ लिखते हैं तो जब उसमें कोई 
छन्‍द लिखना होता है तो वृजभाषा में लिख मारते हैं । कितने ही ग्रन्थकार खड़ी बोली में यत्न 
ही नहीं करते श्लौर कितने कहते हैं कि इस भाषा में पद्य श्राज तक बना ही नहीं । बस यह 
ग्रंथ इसी श्रभाव के पूरे करने को है कि खड़ी बोली में भी पद्म होते हैं श्रौर बहुत बन हुके हें । 
ग्रन्थकार ने इस में ठेठ हिन्दी श्रादि प्रकरण अलग प्रलग बांध दिये हें यह श्र भी उत्तम 
हुआ है । इस ग्रन्थ में सब पद्म संग्रह किए हुए हैं। हम जहां तक देखते हैं ग्रम्थकार ने अपने 
उद्देश्य साधन में बड़ा ही परिश्रम किया है। इस भाषा में पद्य भी बनने लगें इसका उद्योग 
ब्राह्मण श्र हिन्दी प्रदीप के सम्पादक भी कुछ कर चुके हैं श्रोर इस ढंग की कविताओं के 
बिरोधी हम भी नहीं हैं । हम ग्रन्थकार को धन्यवाद देते हैं श्रीर श्राशा करते हैं कि उनको 
लेखनी ऐसे ही उत्तम संग्रह किया करें । 


खड़ी बोली का पद 


१ला परिच्छेद 
ठेठ हिन्दी 
. राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दु कृत 
चोतुका 


घोड़े पर अपने चढ़ के जो श्राता हु में, 

करतब जो हैं सो सब दिखाता हू में, क्‍ 
उस चाहने वाले नेजो चाहा तो प्रभी , 

कहता जो कुछ हूं कर दिखाता हू में। क्‍ 

धुन 

रानो को बहुत सी बेकली थी। 

कब सूभती कुछ भली बुरी थी ? 

चुपके चुपके कराहती थी। 

जीना अभ्रपपगा न चाहती थी। 

कहती थी कभी श्ररी मदनवान। 

है आठ पहर मुभे वही ध्यान । 

यहाँ प्यास किसे भला पमूख ? 

देख हैँ वही हरे हरे रूख। 
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१---मुद्रित पुस्तक का अविकल रूप इसी के पृष्ठकमानुसार यहाँ मुद्रित है। 
२--लन्दन से छपी प्रति में निम्नलिखित लिखा है :-- 
मुंशी इंशा अल्ला खां कृत । [ राजा शिवप्रसाद संग्रद्दित युटका नं० १ से ] 


श्रयोध्याप्रगाद्‌ खतन्री-स्मारक ग्रन्थ 


... खड़ी बोली का पद्म । 


परकछितमा पाॉरचर | 


"० अललनता के नक+ औड ककसकत ७ 5० 


हत शिन्ली 


मुंशी इंश। अजफ़ा सवा रूस | 


(राजा हिय प्रभाद सग्रष्ििलत ग्ढका भः # से, 


चीतु का । 
धोडके पर अपम चढ़क जा आता हु में , 
' करतब जा हैं सो सब दिलाल। हक से, 
जस अाशम वाक्ष ने जा चाहा मां अभी, 
काइफा जो कुछ कु कर सिशामा हु भ | 


इताली की विड़लस मी भकम्ही थी । 
। कब रपतों कुछ सकती बरी थी? 
| अपने सुपसे कराझती शी। 


ँ 

$ धन | 
४ 

। 

| 





फ्र डरिक पिकॉटवाले मुद्रित संस्करण का चित्र 


कम ला जनम कर पद मर, ञ् 


>> >ककक-७५ ५ >ब+-माजनन ने 


न्<. 


हे ५ आता आपका न चाधजती भी ! ह डा 


१९९ 


१६ 


टपके का डर है भ्रब यह कहिये । 
चाहत का घर है भ्रब॒ यह कहिये । 
प्रमरइयों में उन का वह उतरना , 
प्रौर रात का साईं साईं करना , 
भ्रौर चुपके से उठके मेरा जाना , 
ग्रोर तेरा वह चाह का जताना , 
उनकी वह उतार श्रगठी लेनी , 
श्रौर भ्रपना भ्रगुठी उनको देनी , 
ग्रांखों में मेरे वह फिर रही है। 
जी का जो रूप था वही है। 
क्यों कर उन्हें भुन्नु क्या करू मैं ? 
कब तक मा बाप से डरू में ? 


अब मेंने सुना है ऐ मदन वान ॥ 
बन वन के हिरन हुए उदव भान । 


 चरते होंगे हरी हरी दूब। 


कुछ तू भी पस्ीज सोच में डूब । 
में श्रपनी गई हु चोकड़ी भूल। 
मत मुभको सु घा यह डह डहे फूल । 
फूलों को उठाके यहाँ से लेजा। 
सौ हुकड़े हुआ मेरा कलेजा। 


बिखरे जी को न कर इकट्ठा । 
एक घास का लाके रखदे गद्ठा। 


हर॒याली उसी की देखलू में। 
कुछ श्रोर तो तुझ को क्‍या कहू में ? 


खड़ी बोली का पद्य : ठठ हिन्दी 


अयोध्याप्रसाद खन्नी-स्मारक प्रन्थ १२२ 


इन आंखों में है भड़क हिरन की। 
पलकें हु जैसे घास बन की ' । 
जब देखिये डब डबा हरी' हैं। 
श्रोसें श्रांस की छा रही हैं। 
थह बात जो जी में गड गई है। 
एक झोस सी मुझ प॑ पड गई है। 


दोहा 


छा गई ठंढि सांस भाडों में। 

पड पई* कूक सी पहाड़ों में। 
हम नहीं हंसने से रुकते जिसका जी चाहे हंसे। 
है वही अपनी कहावत आप से जी आा फंसे । 


प्रब॒ तो सारा श्रपने पीछे झगड़ा काटा लग गया। 
पाव का क्‍या ढू ढ़ती है? जी में कॉटा लग गया। 


चोतुका 


पोदों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने । 
सब पांव में डालियों ने तोड़े पहने । 
बूटे बटे ने फुल फल के गहने , 
जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने । 


दोहा 
यों* तु देखो, बाछड़े, जी वाछड़े, जी वाछड़े , 
हम से श्रब आ॥ाने लगी हैं श्राप यह मुहरे कड़े । 
छान मारे बन के थे श्रपने जिन के लिये। 
वह॒हिरन जोबन के मद में हैं बने दुल्‌हा खड़े। 


| >टसलफज>+ऊमकन-म०-क मय 


लम्दन प्रति :--१--का; २--रदी; ३--गई; ४--है; ५--वयां । 


१२३ खड़ी बोली का पद्य : ठेठ हिन्दी 


तुम न जाश्रो देखने को जो उन्हें कुछ बात है , 
भाँकने के ध्यान में हैं उनके सब छोटे बड़े | 
है कहावत जी को भावे योंहि पर मुण्डिया हिलाय , 
ले चलेंगे श्रापको हम हैं इसी धुन पर श्रड़े। 
सांस ठण्ढी भर के रानी केतकी बोली य” सच , 
सब तो भ्रच्छा कुछ हुआ पर अब बखेंड़े में पड़े । 


दोहे 
अ्रब उदय भान श्रौर रानी केतनी दोनों मिले । 
ग्रास के जो फूल कुम्हलाये हुए थे फिर खिले । 
चैन होता ही न था जिस एक आसन एक बिन । 
रहने सहने से लगे झ्रापूस ! में श्रपने रात दिन। 
ऐ खिलाड़ी, यह बहुत था कुछ नहीं थोडा हुआ्रा ॥ 
ग्रानकर भ्रापुस* में जो दोनों के गठजोड़ा हुआ ॥ 
चाह के डूबे हुए, ऐ मेरे दाता, सब तिरें , 
दिन फिरे जंसे इन्हों के वैसे भ्रपने दिन फिरें। 


दोहे 


घर बसा जिस रात उनका तब मदन वान उस घड़ी , 
कह गई दुलह दुलहिन को ऐसी सौं बातें कड़ी। 
बास पाकर* केवड़े की केतकी का जी खुला। 
सच है, इन दोनों जनों को श्रब किसकी क्‍या पड़ी ? 
क्या न शझ्राई लाज कुछ श्रपने पराये की ? ग्रजी ? 
थी पभ्रमी इस बात की ऐसी श्रभी क्‍या हडबड़ी ? 


अहककप्म-ताजकननकम "० 
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लन्दन प्रति :-- १--और; २--आपस; ३--शुद्धिपत्र के भनुसार--पाकर | 


ररा परिच्छेद 


मुंशी-स्टाइल 
राय सोहन लाल कृत 


हिन्द में सतयुग समां 
ऐ हिन्द ! तेरा वह रंग कहां है? 
पहला सा तेरा वह ढंग कह है ? 
करतार ने सुझे को था बनाया, 
वह रंग वह रूप था दिखाया, 
जो फूल सा श्राप ही खिले था, 
उस से यह बनाव कब मिले था? 
वह सादी श्रदा निपट भली थी। 
हां, सच के वह नूर मे' खुली थी। 
वह सच का सर्मा वह सच ही की बातें, 
वह चेन का दिन वह सुख की रातें, 
मिलते थे जो जी से जी मिले था। 
कुछ कहते तो मन से मन छले था। 
दो दिल मिले खुल के रस .बरमता* । 
इन्दर की सभा का रस दरमता *। 
वह सोमलता के रस का पीना, 
ब्राननद का रूप हो के जीना। 


'ििकककमलतनीन-न -िशनननननन  ननिनक. 


लंदन प्रति :--१--से; २--बर्सता; ३--दरसता | 


खड़ी बोत्ी का पद्य : मुंशौ-स्टाइल 


कुछ लहर में श्रांख जो उठाई, 


के 


जंगल ने शअ्रदा अ्रजब दिखाई। 
वह ठंढी हवा, वह बर की छाया, 
तन साफ व फूलसी थी काया। 


वह सुथरी ज़मीन व निखरा पानी, 
पेड़ों ५ लता के छवि सुहानी, 


गंगा का वह लहर खाके जाना, 
फूलों का चटक के खिल खिलाना, 


चिड़ियों का वह डाल पर चहकना, 
कोसों वह गुलाब का महकना । 


वरकत थी वह पच को सब था भर पूर। 
हर भ्रान में सज का था भरा नूर। 


पतड़ः 
जो उड़ता है वह नीचा देखता है। 
थी एक पतड्भ चांद वाली | 
सज धज वह रखती थी बस निराली । 
कुछ कन्नी भ्रुंकाके भोंक खाके 
ऊपर को उठी वह सिर हिलाके। 


ले ढील" बहुत सी शह जो पाई, 
ग्राकास चढ़ोी वह सिर प॑ आाई। 


देख अपना उड़ना उठान भूली* 
उड़ने की जो डोर थी सो भूली 


सकिपानम-मननमनमभ-मनमनतानीन>+ न 


लन्दन प्रति :--१--ढोल, २--लन्दन प्रति के शुद्धिपत्र के भ्रनुसार--भूली । 


भ्रयोध्याप्रसाद खतन्नीनस्मारक ग्रन्थ १२६ 


वह॒ ऊंची जगह जो हाथ प्राई, क्‍ 
यह बात वह श्रपने मन में लाई। 
है श्राज जहान में कौन ऐसा ? 


ऊंचा जो चढ़ा हो मेरे जैसा। 


जो कुछ है सो बस मेरे तले है । 
ग्रालम है कि मेरा मुह तके है 


बे, 


यों कहती हुई वह सिर प॑ चढ़के, 
ग्री, ऊंची उठी हवा में भरके । 
टूटी जो कहीं वह डोर जाके, 
नीचे को चली वह सिर भुकाके । 
चकराती, तड़पती, फिर फिराती, 
गरत में चली वह गोते खाती ॥ 
पहुँची वह कहीं जमीन प॑ जाके । 
ग़ारत हुई दम में लुट लुटाके । 
पुरे हैं जो भारी हैं भरे हैं। 
हिलते नहीं, एक जा खड़े हैं। 
हलके को हवा लगी डउड़ेगा। 
उड़ता है सो जानिये गिरेगा। 
हक 


सोने और ढोल की दो दो बातें 


एक दिन बड़ा ढोल दन दना के, 
कहने लगा सोने को सुना के। 
दुनियां में बड़ा है मोल तेरा। 
मर्दों में न निकले बोल तेरा? 
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रहता है बहुत दबा छिपातू । 
डरता है किपिला बस पड़ा तू । 


गढ़ गढ़ के बनायें खूब तुभको। 
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दे श्राग लगएं खूब तुभको। 


प्र थार सदा मज़े उठाते। 


' ग्दन॑ प सवार दन्दनाते। 


यों डंके की चोट मुह जो खोला ॥ 


सिर चढ़के यह ढोल बोल बोला । 
खाली था जो ढोल डींग मारी । 


पर सोना भरा था श्रौर भारी । 


सोने ने सुना श्रनसुना किया बस। 
चुप का रहा भ्रापे पै किया बस | 


रे 


पर उसकी दम ने यह जताया । 
उल्लू का ऐ ढोल माँस खाया ? 
फिरता है हवा में भरके फूला। 
भड़की जो हवा तो झ्रापा मूला। 
बक बक लगी एक वड जो छुटी । 
क्या सूके ? समझ की श्रांख फूटी । 
शभ्रापे में कमी जो ढोल ग्राता। 
इस बात को श्राप ठीक पाता। 
बस ढोल का बोल ही बडा है । 
भीतर से जो देखिये तो क्या है ? 
दे मग़ज़ हो चोप कुछ बनी है। 
एक खाल मुई हुई तनी है। 
बे वज़न मिले यह गुल मचाया । 
सिरपे बढ़ जगके सिर उठाया। 


कयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक प्रम्थ 


एक डके के चोप सर जो टूटा , 
सब भेद खुला वह पेट फूटा। 
बस शोर था एक हवा बंधी थी । 
बे जान था बात बस बनी थी । 
भारी से कभी न खाई टक्कर | 
कूदी किसी प्राग में न बढ़कर । 
क्या जाने जहान में क्या है भ्रच्छा ? 
सोने से कौन है श्रौर सच्चा ? 
जो रंग है बस कभी न छूटे। 
नरमी से दबे कभी न हूटे | 
जीवट का जो देखिए कडा है। 
भारी है भरा है और खरा है। 
सब की पड़े श्राग में उछुल कर। 
चक्कर बड़े खावे बस पिगल कर । 
सौ प्रांच से बस निकल गया है। 
हाँ, सच को जहां में आंच क्‍या है ? 
सौ बार गले वो चोट उठाये, 
जेवर वह जहां का तब कहाये। 


चांदनी का समां और उसके नूर की कलक 


वही चाँद पेड़ों के पीछे उगा। 
उठा लाल सा जगमगाता हुमा । 
वह किरने जो फूटी प्रजब लाल लाल । 
था पेड़ों में ऐके जग मगाहट का जाल। 
उठा चांद कुछ एक शअ्रनोखा सा ढंग। 
बह दम दम में उसका बदलता था रंग। 


रेप 
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गुलाबी सा जाडा वह ठंढी हवा। 
वह नीलम सा आाकास निखरा हुआ । 
वह चढ़ता था चांद श्रीर खिलता था नूर। 
हुआ जग मगाहट के जोबन का चूर। 
हर एक तरफ नर एक बरसने लगा। 
हर एक फूल पत्ता चमकने लगा। 
कनी रत की वह दमकती हुई। 
वह चांदी सी मदट्टी चमकती हुई। 
ज़ञमीं पर बिछी न्रकी चाँदनी। 
ग्रनोखी अभ्रदा एक ज़मीं को बनी। 
घुले नर से थे वह दीवारों दर। 


खिला मोतिया साथ हर एक गु॒हर। 


सपेदी पे नर एक श्रनोखा पडा। 
यह देखे कि चांदी का पानी फिरा। 


कनी प॑ जो विखरी कहीं चांदनी । 
वह चमके थी हीरे की जैसी कनी। 
खड़े नर में पेड नहाये हुए। 
समा नर का एक देखाये हुए। 
वह भोके में पत्ते जो भूमें ज़रा। 
प्रजब नूर बिखरे भलकता हुआश्रा | 
वह पत्तों में छुन छुन गिरे चांदनी । 
जमीं धूप छांह कीसी चादर बनी। 
पड़े गंग पर नूर की एक भरन। 
गिरे लहर में भिल मिलाती किरन। 
थे लहरों में एक चाँद के लाख चांद। 


जिन्हे देख के धूप हो जाय मांद। 
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था लहरों में एक भिल मिलाहट का जाल । 


विछा दूर तक जग मगाहट का जाल। 


ज़मीं नूर और ग्रासमां नूर था। 


समा एक शभ्रनोखा बना नूर का। 


हुनर का जिसे देख उड़ जाय रंग। 


समभ सामने जिसके हो जाय दंग। 


यह करतार का देख करतब ज़रा। 


उठी लहर बम दिल तड़पने लगा। 


यह सूकी कि ये सब उसी का है काम । 


लिखा चांद सूरज पे है जिसका नाम । 


बाबू हरिश्चन्द्र कृत 


[ विद्या-विनोद--भ्रासिन, सम्बत्‌ १६३३ से | 


दशरथ बिलाप 
कहां हो, ए हमारे राम प्यारे। 
किधर तुम छोड़ मुभको सिधारे ? 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था? 
इसी के देखने को में बचा था? 
छिपाई है कहां सुन्दर वह मूरत ? 
दिखादोीं सांवली सी गसुभको सूरत। 


खड़ी बोली का पद्म : मुंशी-स्टाइल 


छिपे हो कौन से परदे में बेटा ! 
निकल श्राओ्नो कि अश्रब मरता है बुड़ढ़ा ॥ 
दुढ़ापा पर दया मेरे जो करते , 
तो बन की प्रोर क्‍यों तुम पैर धरते ? 
किधर वह बन हैं जिस में राम प्यारा , 
ग्रयुध्धया छाड़' कर सूनी सिधारा ? 
गई संग में जनक की जो लली है, 
इसी से श्रौर मुझको बेकली है, 
कहेंगे कया जनक यह हाल सुनकर ? 
कहाँ सीता, कहां वह बन भयद्धूर ! 
गया लछमन भी उनके साथ ही साथ , 
तड़पता रह गया मलते हो में हाथ। 
मेरी श्रांखों को वह पुतली कहां है? 
बुढापे की, मेरी, लकड़ी कहां है? 
कहां द्वदू, मुझे कोई बता दो। 
मेरे बच्चों को बस मुभसे मिला दो।॥ 
लगी है ञझ्राग छाती में हमारे, 
बुभाश्नो कोई उनका हाल कह'के। 
मुझे सूना दिखाता है ज़माना। 
कहीं भी श्रब नहीं मेरा ठिकाना। 
प्रंधरपा होगयगा घर हाय मेरा ! 
हुआ क्‍या मेरे 'हाथों का खिलौना ? 
मेरा धन लूट करके कौन भागा ? 
भरे घर कार किसने उजाड़ा ? 
हमारा बोलता तोता कहाँ है? 
प्रे! वह रामसा बेटा कहाँ है! 


लंदन प्रति :-(--छीड़ ; २--को; ३ --की ॥ 


कयोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ 


कमर टूटी, न, बस अब उठ सकेंगें। 
ग्रे बिन राम के रो रो मरंगे। 
कोई कुछ हाल तो श्राकर के कहता । 
है किस बन में मेरा प्यारा कलेजा ? 
हवा श्रौर धूप से कुम्हला के थक कर , 
कहीं साये में बेठे होगे रघुवर । 
जो डरती देखकर मिट्टी का चीता। 
वह॒ बन बन फिर रही है श्राज सीता । 
कभी उतरी न सेजों से जमीं पर। 
वह फिरती है पियादे श्राज दर दर। 
कभी उतरी न सेजों से जमीं पर। 
न निकली जान तक बे हया हू । 
भला में राम बिन क्‍यों जी रहा ह ? 
मेरा है बचत्च का लोगो ! कलेजा। 
कि इस दुख पर नहीं भ्रब भी य फटता ! 
मेरे जीने का दिन बस हाय बीता ! 
कहां है राम, लछमन श्रीर सीता ? 
कहो, म्रुखडा तो दिखला जायें प्यारे ! 
न रह जायें हवस जी में हमारे। 
हमारे राम, मेरे राम, ए राम! 
मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे श्याम ! 
मेरे जीवन मेरे संस मेरे प्रान ! 


हुए क्या हाय, मेरे राम भगवान ! 


हमारे राम ! हा प्रानों से प्यारे !” 
यह कह दसरथ जी सुर पुर को सिधारे । 
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बसन्‍त 
फागुन के दिन बीत चले श्रब ऋतु बसन्‍्त श्राई, 
बदला समा चली भोके से भरी पुरवाई। 


गर्मी के झागम दिखलाये रात लगी घटने, 
कुह कु कोइल पेडों पर बैठ लगी रटने। 


पक चले धान, पात, पेंड पीले, आम भी बौराने, 
हुई पतमकार, लगे कोपल पत्ते फिर श्राने। 


ठंढा पानी लगा सुहाने, भ्रालस तन आई, 
फूले सिरिस फूल की खुशबू कोसों तक छाई 


बागों में कचनार बनों में टेसू हैं फूले, 
मदमाते भोरे फूलों पर फिरते हैं भूले। 
एक रंग पीली सरसों खेतो में लहराती, 
बीच बीच में कली कुसुम की फूली छब पाती । 
काहिं तीसी कहि रहर, कहीं जी, फूले मन भागे, 
गेंदे बांध कतार बाग में वया रंग लाये। 


फूले नारंगी, कोला', श्री, मीठे नीबू की, 
चारो तक्र बाग में फैली लपट व खुदबू की । 


बर्सात 


सब को सुखदाई, श्रति मन भाई, सुन्दर वर्षा भआ्राई है , 
दामिनि दमकती, चपल चमकती, नभ में भ्रति छबि छाई है। 
कासनी, चमेली, जुही, बेली, कदम ब॒क्ष में फूले हैं, 
तितली संचार, कर ग्रुजारें भोरे जिनपर भूले हैं। 


लन्दन प्रति :--१--कौला । 


अयोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ गे 


बादल रंग रंगी, सनी जंगी, विजली तोप तुरंगी है , 
बूदों की गोली, गजन बोली, बर्सा फ्रौज फिरंगी है । 
धृए से बादल, जल ही का बल, अनल बीजुली भेली है , 
सीठी दे चलती, बेग उबलती, पावस रेला रेली है। 
गरजन के तबले, मोर सरंगी, भेकताल धुनि जाँची है , 
बादल के कपड़े, वीजु रोसनी, वर्षा पातुर नाची है। 


धर्म्मो को छोड़ो, गरज सुनाता, सुनता जो कि भ्रधुरा है , 
बपतिस्मा पानी दे क्रिस्तानी घन यह पादरी पूरा है। 


बादल की पालें, घुएं की जालें छोड़े दौड़ा जाता है , 


पावस नभ सागर, सब गुन श्रागर, जोर जहाज़ दिखाता है। 


घन उक्ति सुहाई, कबिमन भाई, श्रर्थ बीजुली भाती है , 


जल रस बर्साती, सदा सुहाती, वर्सा कविता श्राती है। 


रंग रंग के बादल जोड जोड दल चले गरजते श्ाते हैं , 
नारंगी पीले लाल श्री” नीले, सावन सांझे दिखाते हैं । 


कहीं कोयल बोलें, करें कलोलें, कूर्क मोर सुहाये हैं , 


टर्राते दादुर, बाक बहादुर, भींग््र भनक लगाये हैं , 


गिर रहे करारे, नदी किनारे, जल का श्योर सुनाता है , 
खंडहर पे ठनकत, सांप खन कते सुनकर जी डर जाता है। 


हुई रात श्रंपरी बदली घेरो, हाथ से हाथ न दिखलाता , 


घर से न निकलता, राह न चलता, काई न मग झाता जाता । 
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बाबू महेशनारायण पटना निवासी कृत 


[ बिहार बन्धु, ११वीं भ्रक्टोवर, १८८१ से | 
स्वप्न 


१ 


थी श्रंघरी रात, और सुनसान था, 
भ्रौर फैला दूर तक मैदान था; 
जंगल भी वहाँ था, 
जनवर का गमुर्मा था, 
बादल था गरजता, 
बिजली थी चमकती, 
वो बिज़ली की चमक से रोशनी होती 'भयंकर-सी । 
ईश्वर के जमाल का नमूना वां था, 
ईश्वर के कमाल का खजाना वां था। 
देरख्तों' पर जो बिजली की चमक पड़ती, अ्रंघेरे में , 
डालों के तले, 
पत्तों में भी होकर, 
तो यह मालूम होता जेसे हो वह सख्त* घेरे में । 


२ 


पहाड़ी ऊंची एक दक्षिण दिक्षा में 
खड़ी थी सर उठाये श्रास्मां में; 


बलाग़त से हिमाक़त में खड़ी थी, 
दरख्तो* के गले में एक लड़ी थी। 


लन्दन प्रति :--१- दरखतो ; २--सखत ; १--दरखती | 


अयोध्याप्रसाद खश्नी-स्मारक प्रस्थ १३६ 


करुणामय परमेश्वर की वह पहाडी भी ज्योति प्रकाशक थी , 
ग्रजीब, भ्रनेत, भ्रभाष्य भ्रगर थी तो भी लखग्रुण गायक थी । 


नहीं वक्त, का डर, नहीं खौफ़ अ्रजल, वह पहाड़ो खड़ी की खड़ी ही रहेगी , 
हज़ारों मरे हैं, हज़ारों मरेंगे, पहाड़ी श्री की भश्रड़ी ही रहेंगी । 
इसलिये मौत का नहीं कोई डर , 
बेठ जाता है उन मनुष्यों पर 


जाके पंत सी हर वी पहाड ही धाई बने है । 


दर 


श्रीर एक भरना बहुत शफफ़राफ़ था , 
बफ्रे के मानिन्द पानी साफ था ,--- 
आरम्भ कहां है कंसे था वह मालूम नहीं हो ; 
पर उसकी बहार , 
हीरे की हो धारा , 
मोती का हो गर खेत , 
कुन्दन की हो वर्षा, 
श्रौर विद्य त की छूटा तिदीं पड़े उन पै गर भ्राकर , 


तो भी वह विचित्र चित्र सा माकूल न हो। 


ठनके की ठनक से 
बिजली की चमक से, 
वायु. की लपक से 
फूलों की महक से , 


बहू बन में दीख पड़ता था प्रजाएब सा भयानक हुसून। 


३३७ खड़ी बोली का पद्य : मुंशी-स्टाइल द 


भरने की बड बडाहूट, 
पत्तों की शनछनाहट, 
कडके की कड़ कडाहट, 
करती थी हड हडा हट, 
लड़ती थी आपुस में ईश्वर की कीतियाँ सब । 


थी उजाला ज़री न उन बन में, 

थी प्रंघरी चमक वह कानन में, 

थी जमीं मस्त काले जोबन में, 

घोर रुपि निशा थी ग्रुलशन मे, 
नहीं सूयंदेव उस धुप को कभी चमका सकते चमका सकते ', 
दामिनि दमके, चपला चमके नहीं इन्द्र उसे चमका सकते, 


महिमा ईश्वर की प्रगट इस से, 
कहां पायेंगे हम, कहाँ पायेंगे हम । 


रे; 
वह राक्षसी उजाला 
बहके हुए मनुष्य को करती है जो तबाह 
मदान* पुर खतर में 
वा भी चमक भुलावनी अपनी दिखाती थी । 
जिन्दगी में बहुत ऐसी ही चमकती हुई चीज़, 
जीव भ्रनमोल को करती हैं हक़ीर वो नाचीज़ । 
जुगनू थे चमकते डालों पर, 
जस मोती काले बालों पर, 
जस चम्दन बिन्दु दीख पड़े” 
एयामा भ्रबला के गालों पर । 


लन्दन प्रति :--१ सक्त; २--लन्दन प्रति के शुद्धि पत्र के अनुसार--मैदान । 
श्८ 


झायो ध्याप्रसाद खत्रो-स्मारक प्रस्थ 


भौतिक सी कीर्ति 
ध्राता थी नज़र 
व्यापार श्रचम्भा 
देखो तो बराबर। 
ग्रजायब ! 


अपार !! 


६' 
रात अ्रंघेरी में पहाड़ी की डरीनी मूर्ति 
कैफियत एक मनोहर थी वह पैदा करती-- 


एक कैफ्रियत मनोहर 
देखें तो होवे शशदर 
सुन्दर भयंकर । 


दरख्तों की हू हु, पवन की लपट , 
निश मय प्रकृति वो ककंश समय 
घना घोर घुप में दमक दामिनि की 
स्वरूपीय भय के समागत थे सेना , 
महादेव यम राज्य स्वाधीन करते 


ही 
पहाड़ी पे पत्थर के चर्ट्रा बढ़े, 
समय की सृष्टि से वाँ थे छड़े, 
प्रजब एक सनत से खड़े थे वह सारे , 
ज़री सो ज़मीं पर बहुत ही किनारे ; 
प्रगर लोग देखें तो होबे यक्ीं, 
कि गिर जाना उनका है मुशकिल नहीं , 


१३३ खड़ी मोल्ली का पश्य : सुंशीन्स्टाइल 


वो लेकिन अगर भीम भी ग्रानकर , 

हिलावें तो टसके न एक बाल भर , 

अगर नीचे जाकर कभी इनको देखें 

तो मालूम होवे कि सब यह सखकफ़े हैं 
भक्ति-रस उत्पन्न न हो जिस मन में यहां वह मन ही नहीं , 
कीच बराबर जीव वह हैं जो मन में बिराजित यह धन ही नहीं । 


८ 
एक कुज , 
वह श्ुज , 
पेडों से घिरा था 
भरने के बगल में 
बिजली की चमक भी न पचहुती थी वहां तक 
ऐसा वह घिरा था 
जस दीप हो जल में 


पानी की टपक राह भला पावे कहाँ तक। 


€ 


सब्जे का बना था शामियाना 
श्रोर सबजज ही मखूमली बिछीना ; 
फलों से बसा हवा! वह था कुज 
था प्रीत मिलन के योग्य वह कुज; 
परपोश हवा के रहने वाले 
दिल कुश* वह समाज गाने वाले 
रहते थे प्रमम से उस चमन में 
ग्रादम को मिले न जो श्रमन भ्रदन में ,-- 





्ः 


लन्दन प्रति :--१--हुवा: २--लन्दन प्रति के शुद्धि पत्र के अनुसार--दिलकश । 


कायोध्याप्रसा द खश्री-स्मारक प्रम्थ 


ग्राती थी उस जगह से स्वाधीनता की खुशबु; 
स्वाधीन थे दरखत वो स्वाधीन थी लें 
स्वाधीन सुरथे चिडियों के, स्वाधीन थी गतें। 
थी ग़रज़ वहै*' जगह फ्रहत शअ्रफजा | 
ताज़गी जी को बखशें वां की हवा। 
साया पडा था लेकिन सब हुस्न पर वहाँ के 
रजनी ने काली चादर सब को उढ़ाई थी। 


१० 

पानी पड़ने लगा वह मूसल धार 
मानो इन्द्र की द्वार खुली हो। 
वादल की गरज से जी दहलता 
वजली की चमक से अ्रैखिं भिपतीं 
वायू की लपट से दिल था हिलता 


भ्राधी से भ्रधिक अंधारोीं बढ़ती। 


११ 
रोने की आवाज़ श्राती है ”? कहाँ ? वह 
उफ्र नहीं। हां, अहा। वहां वह ! 
है तो कोई ग्बला की ध्वनि भ्ौर प्रीत के रस की है माती हुई । 
ग्रवला का वहां; 
भला क्यों हो ग़र॒ुर्मा ? 
न मनुष्य का वां था दहीं भी निशां। 


तो क्या स्‍्वग को फाड परी वरसी है? 


१--लन्दन प्रति के शुद्धि पत्र अनुसार --वहद 


१४३० 


३३) खड़ी बोली का पद्य : मुंशी-स्टाइल 


उस कोलाहल में ध्वनि उसकी 
दबती दबती आती थी 
दया, प्रेम भक्ति श्र हित की 
ठुनुक ठुनुक के ब॒लाती थी-- 

प्ररे नयनों के सितारे ! 


“मेरे प्यारे! 


शझरे शारे !”!_..- 


प्राधाज़ यही एक निकट कुज से मधुर स्वर में श्राति थी। 


१३ 


विजली की चमक में 
रौशन' हुआ चिहरा 


देखा तो परी है 
नाज़ो से भरी है, 


घुघधर वाले बाल 
मखमल के दो गाल, 
तवा नाजुक प उस के कुछ था मलाल 


वाल बिखरे थे वचल्ल का न खयाल; 
लाव रायता गुलाबी 
सूखी थी एक ज़रीसो * । 
सून्दर कोमलता उसकी 
जस तीक्षण हवा उसमें हो लगी--- 
मानो पद्म को तोड पहाड ५” लाये हों । 





लब्दन प्रति :--१--रोशन ; २--जरीसी । 


अयोध्याप्रसाद खज्ी-स्भारक प्रस्थ है 


१४ 

मुख मलीन मृग लोचक शुष्क 
दकष्षि की कला में वहार नहीं थी; 
लब॒ दबे योबन . उभरे 
रति को छुटा रलार नहीं थी, 
गरभ, हवस, अभ्रफ्सोस, उम्मीद, 
प्रेम-प्रकाश, भय चंचल चित्त 
थे यह सब रुख प नुमायां उसके, 

कभी यह कभी वह, 

कभी वह कभी यह, 


मुख चन्द्र निहार हो यह विचार कि प्रेम कह दया दिखलाऊं। 


१४ 


कभी मुह गुस्से से होता लाल , 
कभी सर को भुकाये वह करती मलाल , 
कभी वरहम शोौक़ से होता" था, 
कभी पेहम मोती पिरोती थी, 


कभी श्राद्ा से थी ललचती वह, 
कभी डर से फिर थी हिचकती वह, 
गर्भ से नैन कड़ी करती थी 
पर प्रीत की वानी कहाँ छिपती थी? 


प्रन्त में भ्रांस गिर ही पढ़ते थे 
हावद यह खुद निकल ही पहते थे -- 
““भ्रे भ्रारे 


;, मरे प्यारे” 


अलिअन-नवनननीलरनाअनमल बन फ नम 


लब्दन प्रति :...-१--होती थी । 


१४३ 


खड़ो बोली का पद्य : मुंशो-स्टाइक 


शदद कि सुन के कठोर भी रोयें, 
भ्ौर शब्द कि चित मे प्रीत वोयें। 


१६ 
दिल में उसके थी एक श्रजब हलचल 
प्रात्मा थी फड़ती झौ बेकल 
धीरता भी बनाती थी चंचल, 
व्यग्रता भ्रांख में थी लाती जल 
प्रीत॒ जब रोते रोते थक जाती, 
वालों को वह खसोट भ्रुभलातो, 
तव घुना से वदन को वह लखती 
तव जनू सी वह दस्त को सलती, 
ग्राख़िरशश होके सबसे वह मगलूब 
खोल देती बह द्वार दिल को खूब :--- 
“मेरे प्यारे 


श्रे श्रारे ।!! 


१७ 
मिलते थे जवाब दिल में उसके 
नेचर की वह कुल लड़ाइयों के 
विजूली जो कहीं चमकती प्रासमां में शायद 
घबड़ाहट भ्रधिक थी उस से उसकी जां में शायद 
दिल में थी प्रंधियारी सारी 
रजनी की नहीं वैसी पअ्रँधियारी 


झन्तर प्रन्घड़ चलता था-+- 
जी का कमल तक हिलता था 


 अयोष्याप्रसाद खजन्नी-स्मारक ग्रन्थ १४४ 
मुख चन्द्र ' मेह थे छाये हुए 
पर ज्योति नहीं उस की छिपती, 
जस भेष मलीन में बुद्धि तीक्षण 
नहीं छिपती प॑ नहीं छिपती--- 
जस लाख बरसे को गुलामी से 
स्वाधीन ज़मीन नहीं छिपती, 
भ्रस सोग के में से सुन्दरता 
उस कामिनी को' थी नहीं छिपती 


श्८ 

एक जानू उठाये एक गिराये 
एक हाथ को गाल पर लगाये, 
भग्राते जो थे बाल उसके मुह पर 
सरकाती थी हाथ दूसरे से “ग्रह”” कर 
श्रांखें--न खुली थीं भ्रौर न थीं बन्द 
बे अल हों देखें गर श्रक्नलमन्द ॥ 

एक सादी साड़ी 

पर काली किनारी 

पानी से तराबोर 


लहरी हुई इसनाज़ से लिपटी थी बदन में 

लिपटी न कभी जेसे की खुशबु भी पबन में, 

सीने का उसके वह ईश्वर दातव्य जमाल 
छिपता नहीं इस से 

फड़के था वह क़ैद से श्रो करता था कमाल 
| छिपने का वह किस से ? 


स्वर्गीय सरलता थी उस प छाई उस वक़्त । 





लन्दन प्रति :--१--की | 


१४२९ खड़ी बोली का एल : मुंशी-स्टाइस 


१६ 


सीने की धड़क से 
थर्राता बदन 
बालों की फड़क से 
उभरता वह जोबन, 
ग्रांता को मटक से 
थी प्रीत नुमायां, 
हाथों की भटक से 
करती थी वह कुर्बा-- 


नार ग्रलबेली-सी बैठी थी वह जाल" की शोभा दिखाती हुई 
ग्रोडराती हुई ओ लुभाती हुई श्रौर पेड़ों की ललचाती हुई 


पर हुस्त का जिलुवा 
उस बन में भला क्या ? 


प्रनेक हैं फूल कि (जन्म लिये पर्तो में भ्रौर कुम्हलाये वहीं हैं । 
खिल खिलकर वह ॒सुगन्ध सुन्दर को धीरे २ मिटाये वहीं हैं । 
पझनेक हैं मोती समुद्र के गर्भ में मम न जिनका जान पड़ेगा । 
निर्मल, नविन, गोल, सुडौल पश्ननेक हैं लेक पटाये वहीं हैं । 


२० 


थी वह श्रवला अ्रकेली उस बन में, 


थी शभ्रकेली ? 
लाखों चिन्ता थीं जमा उस मन वें, 
वह छबीली 


क़ाफ़ला सोग रखती थी तन में 
बढ़के जब प्रीत सींच थी करती 


लन्दन प्रति :--- १--जंगल । 
१६ 





आवोधष्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ 


चंचला हो ' वेचारी रो देती 
मेरे नयनों के सितारे द 


भरे प्यारे 
मेरे आरे”? 


उस श्रथियारी में थी वह भलकती किरखा हो जस एक स्वेत खिलौना 
धर्म निराश में ईश्वर आाष्य की थी अश्रचरज भ्रो जमकती तमूना । 
नहीं सत्य प्रीत कभी बडबडाती 
नहीं ग्रुढ़॒ विद्या कभी फड फडाती 
श्रवश्य फंक* ही चीज हडहडाती, 
नहीं इसलिये वह बहुत बडबडाती 
प्रेम की भाषा आ्रांखों में है 
नहीं गठते हुए शब्दों में है 
सेकडों' मत्लब निकले थे 
इन के दाब्दों में ग्रबला के 
श्ररे नयनों के सितारे 
“्ररे श्रारे 
मेरे प्यारे” 


शब्द न सोचे न छाने हुए 
भ्रोन तोले हुए ओो न ठाने हुए । 


२१ 
घन्टों रही बेठी इस तरह वह 
ग़फ़्लत में पडो हो जिस तरह वह, 
रह रह के वह सांस देर गह लेना, 
कह कह के यह जान फिर भी खोना 


लन्दन प्रति :--१--ही; २--फॉँक | 
३--लन्दन प्रति के शुद्धिपत्र के अनुसार--सेकड़ों । 


खड़ी बोलो का पद्म : मुंशी-स्टाइल 


प्ररे नयनों के सितारे 
“मेरे प्यारे 
ग्ररे आरे” 


रोती थी कभी कभी वह हुंंसती, 
रोती थी हंसी हंसी पर्स की, 


चिहरे पे! कभी कमल था खिलता 
प्रन्तर में कमी था जी मचलता, 


वारिश जो वह जार से थी पडती, 
कांटो की तरह था बूंद गिरती, 
जल से तन में ठनृढक पहुची, 
पर श्रन्तरिक श्रप्ति उड भडकी । 
पानी से धुआ गया वह चिहरे का ग्रुलाब 
भ्रौर अश्रांसू से भी, 
पर सुर्खी नहीं गई कि थी सुर्खोए शवाब 
क्यों कर कि वह मिटती ? 


खिल खिलाती थी विजलो हंसने पर 
वायू चलती थी “श्राह”” करने पर 
स्‍्व्ग॑ के मेह प्रेम थे करते 
मास्सिक मेंह मुह पर ज्वों श्राते 
बच्च पानी में होके विलकुल तर 
सट गया धीरे धीरे कुलतन पर 
भींगा जोबन शो कुछ निराला सा 
एक भ्रजब ढब से देख में श्राता, 


जब मच्कर वह खोलतो प्रांखे , 
शुन्‍्यध मय देख मूदती प्रांले 


अयोध्यानसाद खत्री-स्मारक प्रम्थ १४८ 


प्रंधवारी से श्रांखे भिपती थीं , 
खोलने से नहीं वह खुलती थीं ॥ 
मेह विजली, हवा व अंधियारी , 
बारिश, ओर वां की कतियां ' सारी । 


थी समभती उसे तमाशा सी, 
देख पड़ती थी गो वह भ्रबला सी । 


बस तमाशा ही थी समभती उसे 
भक्ति अश्रबला की थीं न करती उसे ॥ 
थी वह बे उनसों में वहां, ऐसे 
प्रीत पत्थर हृदय में हो जंसे। 
देर तक बस यही समा ही रहा , 
परन उसको जबां से कुछ निकला । 


न वह बाप न मां, 
न राजभवन न सहेलिन गण , 
न प्यारी सखिया कोई, 
दिग धारन के बुझावन हारे , 


७ 


जी थक जांय न थे पर कीई। 


थी तो झबला कहाँ तलक रोके ? 
ताकने वह कभी जो रो रोंके। 


खाब ग़रफ़्लत की नींद हूट गई । 
धीरे धीरे वह खुद को कहने लगी;--- 


२२ 


“क्या है यह अहा हिन्द की जमीन.? 
होगी तो ज़रूर यह स्वाधीन , 


ल॑दन प्रति :-- ॥॒ 
१--कक्तियां ; शुद्धिपत्र के अनुसार :--कौशियां | 





ला तजशानन कर पलननजपन ७५ कम 


खड़ी बोली का पथ्य : अंशी-स्टाहल 


चन्द्र लोक से आई हैँ में जहाँ धोनता की है बड़ी ही बड़ाई 
राजा तो यहां यहीं के होंगे, 
वां तो हें बिदेसी राज करते, 
सब काथ्यं विदेशि ही करते हैं वां श्रो विदेशियों की है बड़ी प्रधघटाई ॥ 
सन्‍्तोष वहाँ भी है श्राशा देती 
सीखो तो करोगे राज तुम भी, 
सीखें जरूर सिखावें जो कोई पर द्रव्य कहाँ कि जो देवें सिखाई 
वह लोग तो हैं नहीं सिखाने के 
कहते हैं करोगे तुम यह मिहनत काहे 
कुछ भ्रौर जो बोले तो कूढ़ पड़े श्रौर कहने लगे कि है कंसी ढिठाई। 
श्रच्छा है यही, हमेशा सिर का भुकाना ', 
बे* काम का काम मोल लेना,-- 
होंगे फंसे यह जंजाल में यां सब, स्वाधीनता में है कौन मिठाई ? 
रुपये तो यहाँ के याही रहते होंगे ? 
भ्रौर यां के भले में सकफ्र होते होंगे? 
बातो जमा भी नहीं होते, कि हैं कर लेते वह शभ्रगोड* बटाई 
हम लोग हमेशा रुप ही रहते हैं वहां, 
भ्रौर शाज जो पूछा रुपये सब यह जाते हैं कहाँ ? 


तो कहते हैं वह क़समें खा खा कि हैं करते हम इससे तुम्हारी भलाई । 


२३ 


यां तो थ वजह लडाई नहीं होतो होगी ? 
हाथा पाई तो हवा पर नहों होती होगी ? 
लन्दन प्रति :-- | 
१--कुकाना; २--व; ३२--लन्दन प्रति के शुद्धि पत्र के अनुसार :--भगोढ़ । 


भ्रयोध्याप्रसाद खन्नी-स्मारक प्रन्थ १२७० 
रऐयत श्ानगद में, हमसाए भ्रमन में होंगे? 
वां तो कहते हैं कि मंगल के बड़े जुल्म होंगे, 
ऐसे शभ्रनेक कारण बतला वह मचाते हैं बस घोर लड़ाई 
राज भक्ति तो यहाँ खूब ही होती होगी ? 
राज भक्त वां भी है पर उन प॑ है तुहमत यह पड़ी -- 


प्रति भक्ति है चोरों का लक्षण, गृढ़ता काली है भक्ति में समाई 


समाचार पत्र यां के होंगे स्वाधीन ? 
जबां उनकी काहे गई होगी छीन ? 


देशी समाचर पत्र हें वां भी पर बंद है इनको स्वाधीन छुपाई 


रऐयत तो यहाँ रहती होगी अपना हथियार 
हमलोगों के पास वां नहीं है एक तलवार 


है हमलोगों को उन की यह भक्ति, कि दे के सब प्रद्ध स्वाधीनता ही गवाई 


ग्राता हैं बहुत वह हम को देते 
आाशाश्रों प हमसे. काम लेते 


वादा जो खिलाफ़ हो कहें वह 
“ग्रायां है नहीं बश्रमभी समय वह, 


धीर घरो फल पाग्रोंगे तुम, कया है ग्रभी उम्र तुम्हारी गंवाई! 


२४ 
“सच है यह, प-ऐ में बकती क्या हूँ 
यह कहके वह कामिनी हुई फिर बेचूं, 


तकने लगी डर से फिर वह ब॒क्षों को, 
हटने लगी फिर समझ मुब्य इन को, 


१२१ 


खड़ी बोली का पद्य : संंशी-स्टाइल 


यर्राती थी भय से वह न जाने क्‍यों ?-- 
डरते हैं सन्मुख में दुष्ठ मुन्सिफ्र के ज्यों, 
डरती थी वह पेंड़ों की भी हू हू से, 
लड़ती थी न जाने वह द हवा भें किससे, 
भूड़ों में कभी थी जाके छिपती, 
पेंडों में कभी थी जाके श्रड़ती, 
लेती कभी पत्थरों को वह उठाकर, 
फेंके थी हवा में फिर घुमाकर, 
गिरती जो थी जाके यह जमीं पर 
ग्रावाज जो होती थी कहीं पर 
“कंसा' लगी ? बस वहों वहीं तक, 
बढ़ना नहों वर्ना फोड़ सरतक!” 
चिहरे से थी लापरवाही एक नुमायाँ 
“लोगे तो बला से लोगे तुम मेरी जाँ, 
प्यारे ही से हुई हु जब छुदा में 
फिटकार यह जान ताफ़* यह ज़िन्दगी में, 
जाती तो कभी नहीं में जाने की हु, 
बिहतर हो कि काराबास मरकर जाऊं, 
तो लोग भी चन्द्रलोक के यह देखें, 
भ्रब तक वहां इस तरह की ्रौरतें हैं 
फिर रोके लगी पुकारने बह,--- 
“इमदाद को मेरी श्राब लोगी ॥/*- 
“ग्रे प्यारे 
मेरे श्रारे” 
“यह कहकर ज़मीं पर वह ग़श कर गई । 
कहे तू कि जीते ही जी मर गई!” 


लन्दन प्रति :--१--कैसी; २--तुःफु । 


सयोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रध्थ १४५२ 


२०५ 

देरर तक वह पड़ी रही यों हीं, 
हिलने की शक्ति तक उसे थी नहीं , 
सांस चलती थी जान थी लेकिन , 
था अस्थिर बेतरह उसका तन । 
थी पड़ी वह बेचारी पत्थर पर, 
सोती थी जो कि फूल सेज्यापर | 
पत्थर ही वाँ था जिसका तकिया बना , 
प्रीत के गोद का यह रक्‍खा हुआ; 
सर पड़ा था वह सदं पत्थर पर, 
थी पड़ी धर्ती के गले लग कर। 
झागोद्य में सद॑ वह पड़ी थी 
जो हार गले की थी किसी को*॥ 
जाये थी वहां वह सारी जोबन , 
जोबन कि किसी की होगो जीवन ॥ 
वह बाल जो थे समान काले , 
वाँ थे न कोई डससाने वाले। 
पत्थर वो पहाड़ वो दरख्त थी, 
दिल में न किसी के प्रीत कुछ थी। 

मूर्ला नहीं जाती 

जीवन उसकी देखकर । 

दया नहीं पश्षाती ? 


झवस्था उन की नज़र कर । 


लन्दन प्रति :--१--दर; २--की | 


१३३ खड़ी बोल्ली का पद्च : मंंशी-स्टाइल 


२६ 


ज़िन्दा मुर्दा की तरह पड़ी थी, 


मुर्दा जिन्दा की शकल बनी थी । 
“कारावास” श्रौर “चन्द्रलोक” और वां के सारे लोग बेचारे । 
हाय ! श्रोफ़ ! श्रह ! छी! 
श्रे प्रारे 
मेरे प्यारे !”” 
यह सब शब्द उस कामिनी के मूछित लब से निकलते थे । 
कह कर वह कभी 
अरे श्रारे 
मेरे प्यारे !” 
निद्रा ही में हंसती। 
इन शब्दों के सोंच से 
मिलती थी खुशी 


होश नहीं गो क़रार थी 
ग्राती थी हंसी ॥ 


तसवीर सी थी पड़ी वहां वह, 
सांसों की भरी पड़ी थी वा वह , 


पानी जा पड़ा तो होश आाया। 
मूर्छा गई हुट जोश आ्राया। 


पर एक तरह की श्रज़ब घबड़ाहट थी। 
जैसे स्वप्न भयानक देखा हो, 


जैसे स्वप्त का चित्र भ्रभमी जागी जबीं से मिटा न गया हो। 
२७० 


भयोध्याप्रसा द खश्री-स्मारक प्रन्थ १२९४ 


सोते हुए वह होछश 
ग्राखर हुए जमा सब। 


पहिले की मूली बातें 
ग्राने लगीं याद सब सब । 


२७ 


“ग्रवश्य नयन स्वप्न ही में थी टेढ़ी”” 
वह कामिनि धौर से कहने लगी 
“बेशक यह तो है हिन्द की धरती। 
प्रयाचार की यां है नहीं बढ़ती । 


सुध में वक्‍तृता या पकडाती नहीं किसी को । 
डर है नहीं किसी का जी चाहे जो सो बोले।" 


तोबाह कहाँ है राजा के सिपाही ? 
श्राते थे मुझे पकड़ने को कहां जी ? 
जाती थी में काराबास क्‍यों कर ? 
मरती थी कहा में किंस से लड॒कर ? 
चन्द्र लोक की हूँ में निकाली 
है भ्रत्याचार जहां भारी । 
यह कह कर लेक ख्याल श्राई जो दिल में , 
भींगी थीं उसकी नयन वां जल में। 


रोलाइ में बाल को इरर्माती* थी वह। 
उदासी सदा से बोलाने लगी वह ६-- 


“श्रे प्यारे 
मेरे प्यारे” | 
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लंदन प्रति के शुद्धिपत्र के अनुसार :--१--बोलो ; लन्दन प्रति :--२--शर्माती । 





१२४ खड़ी बोली का पशथ्च : मंशी-स्टाइल 


र्८ 
दरख्तों को फिर वह सुनाने लगी 
बहुत रोके यह अपनी जीवन कहानी । 
“चन्द्र लोक है देस मेरा वी' एक भ्रमीर की कन्या ह कुमारी 
कुमारी नहीं कुमारी, हां कुमारी ही हु में” ॥ 
सांस एक लेके “ग्रोह क्‍या कहूँ में , 
समझो तुम्हें जो बूक पड़े, पर में एक विधवा हूँ कुमारी । 
माता नहीं हमे हैं। 
जीते मेरे पिता हैं। 
जों श्रांख खुली मेरी उस भूमि में तौही वह बेचारी जहान से सिधारी 
एक दूसरी माता शीघ्र श्राई , 
पर मेरे लिये न प्रीत लाई। 
सच हैं में प्रीत के योग नहीं, श्राष्या इसकी है यह भूल हमारी । 
या! तो लड़की कभी ऐसी नहीं होती होंगी ? 
प्रीत के योग बे माता के यह होती होंगी । 
सोलह व तक यों ही रही श्रोर प्रीत के बिन रही जीवन ग्रंधिआ्जारी 
एक दिन शुभ श्रषुभ मुहत में बैठी में थी , 
कोठे प भुकाए सिर को भंकती में थी। 


देबात उधर से एक युवा श्रा निकला 
श्रौर देख दया से चाहने मुझको लगा। 


२६ 


उस दिन से हुई गले की उसकी में हार , 
श्रोर खुब ही में भी उसको करती थी प्यार । 


4304७) ५७७-७०>कक>पह०-+कलमकननान, 


लन्दन प्रति :---१०--वो । 


झयसोध्याप्रत्तांद खन्नी-स्मांरक प्रन्ध १४६ 


मिलती थी में रोज़ उससे जा एक बन में, 
फिरती थी में साथ उसके उस कानन में | 
थे बीतते दिन इसी तरह से, 
वह प्यार के दिन, श्रह्ाा ! इसी तरह से । 
दुनियां से हमें नहीं था कुछ सरोकार, 
हम उसके हमारा था वह संसार। 
बेलों के वह भूड़ों में देखा के छिपना, 
मुख चुम्बन बाद फिर बन से निकलना, 
नयनों की चमक को देख उसकी जोती में थी, 
श्रागोश में उसके जाके फिर भी जीती में थी । 

वह था हम से खश, 

हम थे उस से प्रसन्न, 

दिन थे मेरे खुश, 

मन थे मेरे प्रसन्न | 


बड़े बहार के दिन थे वह, हाय बीत गये ! 
वह दिन कि शोक़ से कटते थे, हाय बीत गये ! 


मेरे प्यारे कहाँ? 
बह सिधारे कहाँ ? 
वह दिन हैं कहाँ ? 


बह बन है कहाँ ? 


प्रति ध्वनि ने जवाब दिया “कहाँ” ? 


३०९ 


रोने लगी कहके यह वह श्रबला। 
हिलने लगा ग्रुतत तार दिल का। 
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लन्दन प्रति :--१--संख्या नहीं है । 


१९७ खड़ी बोली का पद्म : मंशी-स्टाइल 


किक 


याद श्राये जो प्रीत के वह दिन थे, 
चिल्लाती थी कहके “अरे प्यारे!” 


उस बन में ख्याल उस की भरते 
फिरती थी जहाँ कभी खुशी से। 


उस यार के साथ जो था छूटा, 
था नाता प्रीत का यह जिससे टूटा। 
एक बोझ बहुत गिर्रा थी जी पर यों 


पत्थर हो चर्पा कपास पर ज्यों॥। 


जब ढेर से चिन्ता के कहती थी कुछ तब होती थी हल्की बोभावट भारी 


३१ 
फिर कहने लगी सुनो दरखूतो ! 
रोशो यदि रो सको दरख्तो! 
याँ की दरख्त रोयगी काहे को ? श्रबला की यहाँ नहीं ऐसी खराबी 
पृष्ष बृष्टि होती है यहाँ, श्रौर प्रीत की राह चिकनी है सारी । 
हम लोगों की प्रीत सृवप्त* एक थी, 
नींद शभ्रथवा भूल या हेमाक़त एक थी। 
थी कंसे मज़ें की हाय वह नींद ! 
टूटी प बहुत ही जला टूटी हाय वह नींद । 
एक रोज पिता ने हमको देखा, 


उस प्यार के साथ बन में तनहा। 


भू लुगी नहीं उस दृष्टि को हगिज़ छाई जिससे जीवन पर श्रंधियारी। 


जे आन नल लिआ, 





विनशील > किन ललित न नतभनरन 





लन्दन प्रति :--१०-स्वप्त । 


झयो ध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक प्रन्‍्ध बर८ 


प्यारा मेरा जिस घड़ी हुआ मुभसे जुदा 


समझा कि कुमारी ही हुई में विधबा 


कहते हुए बाप ने मुझे पकड़ा 


“तू बेहया है घर को जा अभी जा ।! 


ग्रोर दातों प दांत मसमसा के बोले 


हु कुछ 


कह 


तू भी जहेज़ में श्रबे ले” । 


कर यह लगाई ऐसी चपत 


धड़ वह गिर सो' बेहोश चम्पत। 


में भी हुई शन से मूर्छावतत । 
लाय मुझे वह उठा मर्का पर। 
छोड़े उसे मुर्दासा वहाँ पर । 


जब होश हुआ माता ने कहा अरब होगी एक ग्रस्मी बरस वाले की प्यारी ॥ 


दिनों 
फिर 


शक्ति 
याद 


ख़ाब 
लोग 
(पर 


३२२ 
तीन चार पाई पड़ी। 
बहुत दिन जनू सो रही। 


चिन्तना की भी न थी बाक़ी । 
पहिले की वार्दात न थी 


गफ़लत में चैन से सोती 


कहते कभी पुकार उठती 
मुझे याद है नहीं कुछ भी ) 
भरे प्यारे 
मेरे श्रारे 


इसके परे जब होश हुम्ना तो दिमाग़ में थी गोरख धंघारी । 


उवककतनाकक जी जन +<नम+नअ नमन ५+- जी लकन्‍मबल वध मे पनवत +कलन मिनी + म+०+-० 473. ३-+ हक ५, 


लन्दन प्रति के शुद्धिपत्र के अनुसार :--१--गिरा हो 


१२९६ 


खड़ी बोली का पद्च : मुंशी-स्टाइल 


सोई थी जबतब थी में कुमारी भ्रौर उठी तो हो गई शादी हमारी । 
हाय शादी हुई थी 
बेहोश में जब थी 
में सोलह बरस की 
वह भ्रस्सी बरस के 
देख इनको में रोती 


देख हमको वह हंसते 


बया करो मुभे प्यार करो माता ने बनाया है तुमको हमारी 
में हें श्रमीर मर जाऊंगा जब तब दौलत होगी हमारी तुम्हारी , 


मर ही गये वह त्रिचारे उसी दिन हो गई में विधवा पर क्कुमारी 
माता मेरी संतुष्ट हुईं श्रोरो घर लाई वह दौलत सारी 

बाद इतसके वह ज़िन्दगी मेरी 

ग़म गीर दिल ५! एक पहाड़ हुई 

पास मेरे नहीं थी मौत श्राती 

वह बेचारी थी हम से शर्माती 

एक बरस ग़म का योंहीं बीत गया 

पर नहीं दिल हुम्ना ज़रा हल्का 

एक दिन बैठ यह ख्याल आया 

ख्याल क्‍या भ्राया एक ज़वाल श्राया 


कि योगिन बन के बिभूत रमा भ्ौर कहके में “हा””! पितृग्ृहि से सिधारी 
वां से निकली तो फिर गई बन 


वही बन जो कि फिरता था मन मन 
घुमने में लगी इधर वो उधर 
कि एकाएक पड़ी नज़र-किस पर? 


ज्यों ही बिछुड़ी सी थी, मिली जाके 


बा 


तोब डाला पिता ने फिर प्राके 


अयोध्याप्रसाद खगन्री-स्मारक प्रस्थ 


मोलवी इलूताफ़ हुसेन दिल्ली निवासी कृत 











ज़ोर से श्रौर घुमा के दे चक्कर 
शून्य में फेंका यां गिरी श्राकर | 
“हाय वह देश चन्द्र लोक मेरा ! 
हाय प्यारा मेरा कहां है पडा! 
हाय जब वाँ से में निकाली गई ! 
हाय तब बिजलो ग्रुझ प! क्‍यों न गिरी ?”” 


ज्योंही यह कलाम निकला था कि शन से 
बिजली त्यों ही गिरी प!' हम चौंक उठे 


कहानी मेरा, प्यारे पढ़ने वाले 
सब स्वप्न ही था जो देखते थे। 


[ “एक बेवे की मुनाजात” से | 


ऐ शभ्रच्छे श्रीर बुरे के भेदी ! 
खोट' के श्रोर खरे के भेदी ! 
छिपी ढको के खोलने वाले। 
बुरी भली के तौलने वाले ! 
भेद दिलों के जानने वाले ! 
पाप भ्रौर पुण्य के छानने वाले 
ऐब और गुण सब तु प” हैं रोशन । 
पाप श्रौर पुण्य सब तुझ प हैं रोशन। 


ऐब न शभ्रपना तुमको जताना , 
है दाई से पेट. छिपाना। 


ननीननन->ममनननम मन कान + 


लन्दन प्रति :--१--खोटे । 


३६० 


१६१ खड़ी बोली का पद्म : सृंशी-स्टाइल 


में नहीं श्राखिर पाक बदी से। 
बनी हूं पानी और मिट्टी से। 
तूने बनाया था मु. जेसा, 
चाहिये था होना मुझे वंसा। 
बस हमें जितना वूने दिया है, 
उस से सिवा ताक़त हमें क्‍या है ? 


कान, श्रोर आँखे, हाथ, श्रौर बाज़ू, 
जिन जिन पर था यहां मु क़ाबु, 


सब को बदी से मेने बचाया। 
सब को ख़दी से मेने हटया' । 
उठते बैठते रोका सबको 


सोते. जागते टोका सबको । 


हाथ को हिलने दिया न बेजा 
परव को चलने दिया न टेढ़ा। 


ग्रांव को उठने दिया न इतना, 
जिससे कि पंदा हो कोई फ़िला। 


कान को रखा दूर बला से, 
उपरी श्आावाज़ों को हवा से। 


रोक के श्रौर यों थाम के श्रापा। 
मेंनें यह काटा भ्रपता रडापा॥ 


एक न संभला मेरा संभाला, 
था बेताब जो प्रंदर वाला। 
हाल करू में दिल का ब्याँ क्‍या? 
हाल है दिल का तुभसे निहां क्‍या ? 


लंदन प्रति :--१--इदाया । 


३१ 


धयोध्यछासाद खश्नी-स्मारक प्रन्थ १९२ 


धूप थी तेज़ और रेत थी तसी, 
मछली थी एक उस में तड़पती । 


जान न मछली की थी निकलती, 
श्रौर॒ न सरसे धूप थी टलती। 


गो दम भर इस दिल की लगी ने, 
ठंढा पानी दिया न पीने। 


तू है मगर इस बात का दाता। 


3३ पक 


में ने कहा दिल का नहीं माना। 


जोर था मेरा दिल प! जहाँ तक, 
मैने संभाला दिल को वहां तक। 


थामना दिल का काम था मेरा, 
भ्ौर थमाना काम था तेरा। 


पकड़े श्रगर तू दिल की खता पर, 
में राज़ी हूँ तेरी रज़ा पर। 


रख तकलीफ़ में या राहत में, 
डाल जहन्तुम या जिन्नत में। 


श्रब.॒ न मुरभे जिन्नत को तमन्ना, 
प्रोर॒ न खतरा कुछ दोज़ख का। 


ग्रायागी जिश्वत रास' कब उसकी ? 
जलने में जिस्की उम्र कटी हो। 


डर  दोज़खन का फिर उसे क्‍या है? 
जिसने रंडापा भेल लिया है। 


पर तुभसे एक श्रज्ञ है मेरी। 
रद न हो दर्गाह में तेरी। 


... अब--२७७। ४०+-७+-न++ *ज हब न ललज 
>रलनकलनभानकत ?रीलिन-++ 


लन्दन प्रति :-- १-- राम; २--दीजक्‌ । 


खड़ी बोली का पद : मंशी-स्टाइस 


जो क़रिस्मत ने मुझ को दिखाया। 
खुश नाखुश सब मैने उठाया। 


मुझ नाचोज़ को" है क्‍या ताक़त ? 
जो मुह पर कुछ लाऊं शिकायत | 


उम्र बहुत सी काट चुकी हं*। 
यह दिन भी कट जाय॑ंगे जौं तौं। 
अपने लिये कुछ कह नहीं सक्‍ती* । 
पर यह कहे बिन रह नहीं सकती ॥ 
में ही अकेली नहीं हु दुखिया। 
पड़ी हैं लाखों पर यही बिपता। 
बस के बहुत यहां उजड गये है। 
बन के सहस्"ों बिगड गये हैं। 
जलें करोड़ों इसी लपट में। 
पदमों फुकी इसी मर घट में। 
बालियाँ एक एक जाति की लाखों , 
व्याहियां एक एक रात को लाखों | 
हो गई आख़िर इसी अलम में , 
काट गई उमरे इसी राम में। 
सेकड़ों. बेचारी मज़ल९६ में, 
भूली नादानें मासूमें , 


व्याह से श्रनजान श्रौर मंगनी से , 
बनी से वाक्तिफ़ श्रौर बनी से, 


माश्रों से जो मुह घुलवाती थीं, 
रोरो माँग के जो खाती थीं, 





लब्दन प्रति :--१--की; २-- हूं; ३-४--सकती; ५--को; ६--. मजलूमें । 


अयोध्याप्रसाद खत्नो-स्मारके प्रन्‍्थ॑ 


अलीनफिलनाी अजजकन न हि 


लिन ले 


थपक थपक थे जिनको सुलाते , 
घुड़क घुड़क थे जिनका' खिलाते , 


जिनको न शादी की थी तमन्ना , 
ग्रौर न मंगनी का था कक़ाज़ा , 


जिन को न आपे की थी सुध कुछ , 
और न रड़ापे की थी सुध कुछ , 


भली से वाक़िकफ्र नहीं बुरी से, 
बिद से मतलब था न बरी से, 


रुखससत चाले भ्रौर चौथी को , 
खेल तमाशा जानती थीं जो, 


होश जिन्हें था रात न दिन का , 
गुड़ियों का सा व्याह था जिनका , 


दो दो दिन रह रहके सुहागिन , 
जन्म जन्म को हुई बिरोगिन॥ 
दुंलहहा ने जाना न दुलहिन को। 
दुलहिन ने पहचाना न ,सजन को। 
दिल न तबियत शोक न चाहत , 
मुफ्त* लगाली व्याह की तोहमत। 
दात॑ से पहिले बाज़ी हारी? 
व्याह हुआआ शोर रहीं कुवारी ? 
शलानी जब बाग में आए , 
फूल भ्रभाीँ थे खिलने न पाए। 


फूल खिले जिस वक़्त चमन में , 
जा सोए सनानीर बन में। 


/+न विकेट तार + ३ हे ५2७० अमन अमन +रनवक-+५++.स्‍ ७ 4३8-4०---3० ५4 २ “न जरा 


लन्दन प्रति :--१--जिनको; २--मुफुत; ३--सैलानी । 


१६४ 


१६< खड़ी बोली का पद्म : मंशी-स्टाहल 


पीत न थी जब पाया पीतम, 
जब हुई पीत गंवांया पीतम । 
होश से पहिले हुई हैं बेवा, 
कंब पहुँचेगा पार प” खेवा ? 
खेर से बचपन का है र ड्ापा, 
दूर पड़ा है अभी बढ़ापा । 
उम्र है मंज़िल तक पहुँचानी, 
काटनी है भरपूर जवानी। 
शाम के मुर्दे का है यः रोना, 
सारी रात नहीं अब सोना । 
श्राई नहीं दुनिया में एलाही। 
ऐसी किसी बेंड़े प!ः तबाही । 
भ्राई विलकती गई सिसकती ! 
रहीं तरसती और फड़कती ! 
कोई नहीं जो गौर करे श्रव ? 
नठ्ज़ प!' उनको हाथ घरे ग्रब ? 
दुःख उनका श्राए श्रौर पूछे ? 
रोग उनका समझे और बूभे ? 
चोट न जिनके दिल प” लगी हो, 
वह कया जानें दिल की लगी को ? 
बदर्दों से पड़ा है पाला। 
तू ही श्रब उनका है रखवाला | 
अपनी बीती है यह कहानी। 


अ्रब. यह धान रहे बिन पानी । 





शाकिणश जज 5 ना अिनलर तन जिना--+ललममककमननन, 


लन्दन प्रति :--१--क | 


श्रा परिच्छेद 
प्रिह्ठत-स्टाइल 


बाबू लक्ष्मी प्रसाद मोजे मान पुरा जिला मोजफ़्फ़रपुर 
निवासी कृत 


[ विहार-बन्धु ६ दिसम्बर, १८०६ ई० से ] 


हाय ! पीड़ित न रहे, जी मेरा किस भांति निदान 
हृदया जाय ददर क्यो न निकलने प', हो प्रान। 
शोक-सागर में भला डूब न क्‍यों लुप्त हो ज्ञान । 
मित्र बैरी पड़े बुक, अपना पराया, श्रनजान | 
देश को हो य!ः दशा, श्रोर य”ः गत लोगों की । 
बिना संदेह, है, मारी गई मत लोगों की। 


२ 


हाय छन न विसरता है तेरा दुख मन से, 
ले गया कौन बदल सोने के घर को बन से। 
किस लुटेरे को हुआ्ा राज तेरे प्रन धन से। 


कौन सा रोग गया, तुम में समां, यों सन से। 


१--लीके लौक गाड़ी चले, लीके चलें कपूत । 
बिना लीक तीनों चर्लें शायर शर॒ सपृत । 


२--लागों । 





खड़ी बोली का पश्च : पंश्िडत-सस्‍्टाइल 


श्रार्यावत्त ! तू, क्‍यों करती है, दिन रात विलाप , 
कौन से क्र हृदय ने, य! दिया है सन्‍्ताप । 


३ 
दुदंशा, तेरी है, जब ध्यान में श्राती इकबार , 
श्रांसु, श्रांखों में उमड ग्राता है, बंध जाता है तार । 
सोंच यों ब्यग्र, है करता, कि न रहता है विचार , 
सवंथा जी से, विसर" जाता है जग का व्यवहार । 


सोना स्वप्न होता है, ग्रच्छा नहिं भ्रन लगता है , 


होक की श्राग से भस्म होने, बदन लगता है। 


डं 
एक दिन वो थे कि था नाम तेरा ही निकला। 
तेरिही जीत की हर देश मे, फिरती थी धजा। 


थी न श्रन धन कि कमी *, सब हि सब था पूरा। 
ग्रांख, जिस भ्रोर को उठती थी, उधर सब कुछ था। 


या, जो शौभा थी, कहीं देख नहीं पड़ती थी। 
ग्रप्सप स्वर्ग से आने के लिए मरती थी। 


४ 
है कहीं नाच, कहीं गान का बंधता है समा , 
कहि है, व्याह की हलचल, कहि जग है ठनता। 
कहि मुनड* का है, उत्साह, कहीं है श्रर्चा , 
जौन दिस देखो, वहीं हर का, है रंग जमा। 


शोक को, ठांव न मिलती थी कहीं रहने की , 
शोक का, कान तलक, नाम ने आता था कभी। 
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लन्दन प्रति :--१--विमर; २--कभी; ३--मुंण्ड । 


अयोध्याप्रसाद खमन्नी-स्मारक प्रन्थ १६८ 


एक मन्दिर है, कि, है जिस प!” कलस * सोने का , 
सवथा रत्न जड़ित दूसरा श्रालय, है, खड़ा। 
एक से एक सरस, एक से एक, है भ्रच्छा 
किस को मु'ह है कि जो, वर्शान करे उनकी सभा। 


बुद्धि को लीक भ्ररकः जाय, उन्हें देखे से, 
विश्वकर्मा कि भी आँखों को चका चोंध लगे। 


ही 
हाय ! वह राज हुआ क्या, नहीं मिलता है, पता , 
कहां वह लोग हैं, जिनको न कभी थी चिब्ता , 
वा दिवस क्‍या हुए, जिनमें कि, सदा उत्सव था। 
बुलबुला सा, कहां, वह घर गये, एक बार, बिला। 
सस्‍्मरन, जी में जब इन सभ का, कम श्राता है, 
बदले, श्रांस के, इन श्रांखों से लह ग्राता है। 


पः 
उठ गई सम्मति आपस में न कुछ मेल रहा 
जी में, लोगों के, लिया, द्वरोह ने घर अपना वना। 
एक से एक को निमूल, गया हो खटका, 
भाई बेटे का, न विश्वास, कोई करता था। 


दत़्॒ चलने लगा, बातों पा ठिकाना न रहा। 
एक दो खोये बिना, कोई धराना न रहा। 


& 


ये, भ्रहंकार के मद से, यहां उन्मत, सभी , 
शत्रुओं की, हुई, मनकामना बस वां पूरी। 


'4.-4>4-२०३०५०७०.०५कअ०कान»-पक+७- न ५ ३७३४ .७९५५ 33५ :3+4->3--+०-*-++ >ककनमनके-५+9० कक ५. पकननान+4क७०-3५ ५३७ 3.-ल्‍५७००+का+ कमान 


लन्दन प्रति :--१--कलश; २--की | 


१६६ खड़ी बोली का पद्म : पशिडत-स्टाइल 


प्रकस्मात, ऐसे उमड़ श्राये, कि सावन कि नदी, 
काल प्रेरित, जो, भिड़े उन से गई, जान, उनकी | 
लुट गया देश, हुआ नास, धन श्रोर सरबस का, 


राजा श्लौर रंक में, प्रन्तर, नहिं तिल मात्र, रहा। 


१० 


जहां मन्दिर, थे, खड़े वा! प, हैं कांटे उपजे, 
बस्तियां, बस गई श्युगाल, खर श्रोर सूकर से। 
या! कि लोगों कि दशा, कसी थी, क्‍या कोई, कहे, 
लेखनी का हिया, फट जाय, जो लिखने बैठ। 
प्राठ पल उनका श्रसह दुख देख घटा रोती है, 
सूयं को ताप - ग्रसित छिन्र छुटा होती है। 


ब्ब्ब्स्ने ७ अ० 


श२ 


झयोध्याप्रसाद खजश्नी-स्मारक प्रन्थ 





१--यह आदि का पत्र पहिले नहीं मिला था। 


३--बो; ४--मस्तक | 


योगी " 


“बन है सुन सान देखिये क्‍या हो, 
पथ का मिलता नहीं पता मुझको | 


सूर्य भी श्रस्त होने वाला है, 
थोड़ी ही देर तक उंजाला है। 
बदि दै रात होगी अंधियालोी, 
काश भें छाइ है घटा काली। 
वायु भी वेग पुक्त चलता है, 
त्रास के मारे जी दहलता है। 
ऐँ ! भला कौन है वहां प! खड़ा, 
जाउं देखें* तो है वोह* क्‍या करता । 


मिले पथ का कदापि उससे पता, 
दे निकलने की राह कुछ बतला।” 


इतना कहकर पथिक वहां पे” चला, 
था जहां एक मनुष्य शान्त खड़ा । 
जा निकट, जान योग का साधक, 
पुछा सनमान युत भ्रुका ससतकर्े | 
“आप हैं कोन, यां! प” करते हैं बया ? 
इस समय बन में यों बिचरते हैं क्या ? 


किस लिये बन गये जटा-घारी ? 


क्‍यों भभूत श्रंग श्रंग में सारी? 


किसके मिलने का योग साधा है ? 
ग्राप के सुख का कोन बाघा है? 


जन जप लक पाल ताज चत्ला 


लन्दन प्रति :--२-देख्‌ ; 


१७० 


१७१ खड़ी बोली का पद्य : पण्डितन्स्टाइल 


रहता है किसका ध्यान नित मन में 
कौन सा नाम जपते हैं बन में? 


किस लिये नाम ग्राम त्याग किया ? 
हो गया कया है, क्‍यों बिराग किया ? 


किस की, जी में, छटा समाई है? 
किसलिये यह दशा बनाई है? 


रात दिन किस का साग" रहता है? 
क्‍यों इन श्रांखों से नीर बहता है? 


कुछ पिथिक पर कीजियेगा दया ? 
सूनते कुछ श्राप हैं, में कहता हु॒क्या ? 
मार्ग मिलता नहीं है कापतन में , 
वया करू जी पड़ा है उलभन में। 
जाउ' किस ओर कोन ठांव रहू , 
यदि श्रपनी कहूँ तो किससे कहू । 
प्राप पर कुछ हैयां! का भेद खुला ? 
कौन पथ है सुगम बताइयेगा ?-.- 
है “कठिन पथ, निशा है ग्रंधियाली , 
पड़ी*' नम पर घटा की है जाली। 
शब्द घन का गगन में होता है, 
त्क्स सुन सुन के मन में होता है। 
दिमिनी जब-न तब दमकती है, 
नेत्र में तिरमिरी सी' लगती है। 
बन सिवा कुछ न है कहीं था पर , 
नाम बस्ती का है नहीं याँ पर। 


अिनलिनललभ « 


लन्दन प्रति :--१-सोग, २०>पढ़ि; ३--सि | 





झयोध्याप्रसाद खश्नी-स्मारक प्रन्थ १७२ 


योजनों तक न है सदन कोई, 


पाँव रखता है याँ न जन कोई। 


बिधि प्रेरित कोई जो प्राता है, 
काल के मुह में ब्रान पाता है। 
होता है बाघ सिह का पकवान , 
फंसता है राक्षसों के! पास*, में श्रान । 
दला जाता है गज के पाँव तले, 


मारा जाता हैं भालू शूकर से। 


कुछ करे पर न जान है बचती , 


ग्राम का मुह न देखता है कभी। 
वोहर दहन है श्रमी जो देख पड़ा , 
है छली राक्षसों के मुह की प्रभा। 


दिन को श्राठों दिशा बिचरते हैं, 


माया रातों को नित्त करते हैं। 


पर कुटी मेरी है निकट यां से, 


चलो रह जाभ्रो श्राज साथ मेरे। 


चेन से रात भर करो विश्राम ; 
प्रात पश्चात खोजना घर ग्राम । 





डििजििजी किन लत न 


लन्दन प्रति :--१--कि; २-पाश; ३--बो; ४--मेरि | 


१७३ खड़ी बोलो का पद्य : पणिडत-सस्‍्टाइल 


योगी ' 
इतना कह, कर में ले कमंडल को , 
चला चुप चाप ताल तट जल को ।ँ 


नीर ले तीर पर उपस्थित हो, 
कह उठा “मेरे साथ साथ चलो”॥ 
प्रब जो बुक्षों के श्रोट से होकर , 
कोई देखे तड़ाग के तट पर, 
दृष्टि श्रावेंगे,ग रात के पट से, 
वेग संयुक्त, दो मनुष्य चलते। 
ग्रागे योगी था बाट बतलाता , 
था बटोही परे परे. जाता। 
जब कुटी के निकट, वो” श्रा पहुचे , 
कहा योगी ने यों बटोही से। 
ध्यही श्राश्रोम है मेरे रहने का। 
यहीं करता हूं, योग, जप, पूजा । 
यहीं रहता हुं, ध्यान में तत्पर , 
यहीं करता व्यतीत हु, अवसर। 
यहीं करता ह', भ्रन्न श्री जलपान , 
यहीं होता है, मुझको साँक विहान। 
यहीं धन, धाम, है, भेरा यां पर, 
सेवता हु इसी को, श्राठ पहर। 
प्रब यहां तुम खड़े रहो, छन मात्र , 
जच् तलक भ्ाउं मठ में रख जल पात्र” ।५ 
इतना कह, खोल द्वार मंदिर का, 
हाथ में जल लिये, प्रवेश किया। 


नन>ननननना निशान 


१--इसके आदि का पत्र नहीं मिला । 
लन्दन प्रति :--२--चला योगी तड़ाग तट को; ३--किं; ४-थैडे से था पथिक चला जाता; 
' ५--जब तक आह मैं मठ मे रख जलपात्र । 


झयोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ १७४ 


रख के जल-पात्र, श्राग को सुलगा , 
दीप को बाल कर,' घधुनी को जगा , 
पुनि श्राया जहाँ खड़ा था पथिक , 
चाल रोके हुए श्रड़ा था पथिक। 


कहा--“ बस तात ! श्रव चलो भीतर , 
खाग्नोी फल, सो बिताग्रो चार पहर। 


रात सिर पर है, घोर है कानन , 
घात में फिर रहे हैं, राक्षत गण। 
यदि कोई यहाँ प!' श्रान पड़ा। 
होगा निश्चय, शिनाश हम सब का। 


दिन निकलने प! हो जहां जाना 
देखते भालते वहाँ. जाना । 


मुझ से भी जो सहायता होगी , 
दूगा, मोड़ गा मुह न तुम से कभी । 
अब है कारण बिलम्ब का, फिर कया? 
किस विषय का है मन में सोंच बंधा ? 
क्‍यों हिचकते हो, यां! के रहने से ? 
कुछ कहो भी तो, मेरे कहने से ? 
ऐं! सुसकते हो क्यों हुझा है कया? 
स्मरण छलित्त में झ्रागया किसका ?* 


जी में है कौन दुख किये डेरा? 
कौन से व्याध ने है प्ाघेरा ? 


किम का है त्ास थों किये जर जर ? 
कौन सा गाढ़ श्रापड़ा, सिर पर ? 
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लन्दन प्रति :--१--भौ; २--स्मरण तुमको झरागया किस का १ 


१७९ खड़ी बोली का पद्य : पणिडत-स्टाइल 


भपना ब्योरा तो कुछ कहो चल के, 
मठ में इस काल तो रहो चलके” 
इतना कह हाथ को पथिक के पकड़," 
चला आश्रम में, साथ ले, सादर। 


“४ग्राह ! क्‍या स्वप्न देखता हू में ? 
नहीं सचमुच है यह, जगा हू में ? 
झायगी बन मे किन्तु क्‍यों नारी ? 
कल्पना मेरी* भूठ है सारी। 


इतना फिर नर के कर में कोमलता ? 
डंगलियां' ऐसी पतली, मानों लता ? ४ 
हो न हो, है अवश्य कर“ श्रबला ! 
ग्रभी जाता है जो से मिट दुबधा!!$ 
येही० बातें थी“ जी में योगी के, 
उमर* श्राई, पथिक का कर गहते। 
ग्रति चिन्तन का पर, न था ग्रवसर, 


इतने में जा पड़ा कुटी भीतर॥१** 


दे धुनी के समीप, एक आसन, 
यों सुधा सम, सुधारा मुख से बचन । 


“श्रब सुचित हो, कहो तो कुछ भ्रपनी 
क्‍यों हो रोते, है आपदा कैसी ? 
घर के छुटने कि, जी में है चिन्ता ? 
सम्पदा हो गई है हान, श्रथवा ? 
या किसी मित्र से बिगड़ बैठे? 
जोन करना उचित था कर बैठे? 


लन्दन प्रति :--१--श्तना कह औ” पशथ्ििक के द्वाथ को धर; २--मेरि; ३--उगलियाँ; ४--बात है 
क्या ! ५४--यह; $--किन्तु जाता है मिट अभी दुबधा”; ७--येदि; झ--थिं; &--उमक़; १०--हलने में 
पहुंचा जा कुटी भीतर | 





अयोध्याप्रसा द खश्री-स्मारक ग्रन्थ १७६ 


हो क्रिसी कामिनी प! या मरते? 
है कलैजा छिंदा नयन सरते' ? 
क्रिस का घर श्राज तक हुआ संसार ? 
लक्ष्मी क्रिस की * है ? करो तो बिचार। 
मित्र है घन के पद्म के मधुकर। 
श्री गई उड़ गये कपूर हो कर 
फेर" कोई दम भरे, तो क्‍यों उनका ? 
मित्रता तो है नाम एक बाॉका। 
प्रीत क्‍या हैं? समूह संकट का। 
 प्रीत क्‍या है? प्रहार औ भटका | 
प्रीती लाती सवांग नट का। 
प्रीत से क्‍यों न जी को हो खटका। 
प्रीत घन हो कलेजा खाती है, 
प्रीत॒ बन चोर, मन छुराती है, 
प्रीत हो मित्र भेद है लेती, 
प्रीत कर द्वोह, कष्ट है देती। 
प्रीत तरूणी हो, जी लोभाती है, 
प्रीत॒ बन डाकिनि डराती है। 
प्रीतव खिलती है हो कली, बन में, 
प्रीोत काटा हो चुभती+ है तन में । 
प्रीत का रूप किस को लख श्राया ? 
प्रीत का श्रंंग किसने है पाया ? 
प्रीत की रीत है सभी, न्यारी, 
प्रीत॒ की चाल भिन्न है सारी। 
प्रीत डसती है, हो कभी श्रजगर, 
प्रीत हो प्रेत, चढ़ती* है सिर पर | : 
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लन्दन प्रति :--१--सरसे; २--कि; ३--फिर; ४--छुभाती; ५--जुभति; $---चढ़ति । 


१७७ खड़ी बोक्ती का पश्चय : पणिडत-स्टाइल 


प्रीतवी का धाव है नहीं भरता, 
प्रीत के रोग की न कुछ है दवा। 


प्रीत के विष का है उतार नहीं। 
प्रीत के डक का है, भार नहीं। 


प्रीत॒ कब कब हुई है सुखदाई ? 
प्रीत कर किसने श्रोष्टता पाई? 


प्रीत॒ कब किसके काम है श्राई? 
प्रीत की टेव किस को है भाई? 


(प्रीत के हाथ, क्‍या मिला नल को ? 
कौन सरबस भला मिला नल को? 


प्रीत करने से क्‍या दमन को हुमा ? 
कौन उत्साह उस के मन को हुम्ना ?)* 


प्रीत के पेड़ का बुरा फल है, 
प्रीत भ्रमृत नहीं हलाहल है!” 


वाक्य या! रुक गया तपस्वी का, 
जी उमड़ श्राया, भागे बढ़ न सका 


चेष्ठला बस उतर गई मुह को, 
ग्रांख' भर आई ४, अ्रपनी" सुध न रही 


रोंगटे हो गये खड़े तन पर। 
चोंक उठा बेठे बेठे आ्रासन पर। 


पुनि पृछा पथिक से, ढारस धर, 
“हां | तो फिर मेरी* बात का उत्तर ?? 


यां! से उत्तर० दिशा, है एक बस्ती, 
जान्हवी तीर पर, वितित्र रची। 

लन्दन प्रति :--१--भाढ़ ; २-ये चार पक्तियाँ लन्दन प्रति में नहीं दैं; ३--भखे, ४--आइ , 
५--भपनि ; ६--मेरि ; ७--पूरष | 

श्र 





ऋझायोध्याप्रसाद खश्नी-स्मारक प्रन्थ 


िलमरमा- “३०० ++ ३०३ ५५ ५ २३ प्रन्‍न-* 








छबि, किस मुह से, उस कि हो वरान, 
सस्‍्व्ग है उसके सामने, कानन । 
परमोदार वा का, है राजा, 
तनया उस कि हू में चन्द्र-कला। 
एक ही शभ्रपने बाप की हू में। 
लाड़ श्रो! प्यार की पली हू में। 
राज मंदिर में, राजती नित थी, 
सभी कुछ प्राप्त था, सुखी-चित थी। 
घर के बाहर न, पाँव थी रखती, 
सदा रहती थी' हफष॑ रस में पगी। 
मुह प! दुख का न नाम शब्राता था, 
दोक द्रोही नहीं दबाता था। 
जी में, चिन्ता जगह न पाती थी, 
कृभि तन पर, न श्राँच श्लाती थी। 
मोदक इत्यादि, भोण्य था मेरा, 
पान करने को जान्हवीन्‍्जल था॥ 
पुष्प शय्या" प! कर बदलती थी, 
थक गई, दस क़दम जो चलती थी। 
बैठे बंठ जो जी था घबड़ाता, 
स्मरण बाटिका का था शआ्राता। 
वहां जाकर कलोल करती थी 
छुन यहाँ छन वहां, विचरती थी 
कभि छिपती थी कुज में जाकर 
कृमि करती भ्रमण थी श्रा द बाहर । 
कृमभि तालाब में नहाती थी, 
कभि बेंड बना बहाती थी। 
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लन्दन प्रति :---१--थि |; २०--सज्या ; ३--थि | 
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१७३६ खड़ी बोली का पथ्च : पणिडत-स्टाइल 


कभि भौरों का गज थी सुनती। 
कान्ति पदमों कि देखती थी! कभी , 
धजियां फूल" की, उड़ाती थी।॥ 
देख कलिका* को, ग्रुह चिड़ाती थी , 
मोर को सेन से बोलाती थी। 
बुलबलों की सी, चह चहाती थी, 
सर निकट जाके, सिर नवाती। 
छाया देख अ्रपनी" मुस कुराती थी। 
ताल देती थी, गान करती थी।॥। 
नाच के नाम पर मुकरती थी। 
मेल संयुक्त थी, बिगड़ती थी। 
यों ही क्रीढा अनेक करती थी। 
मृय्यं छिपने प” घर थी* करती» पयान , 
प्र में, सखियों से* छेड़ती हर आ्रान ! 
चुटकियां लेती, फबतियाँ कहती , 
सुख परस्पर के हास्य से लहती। 


जा भवन, भूषण और बल्न उतार, 
पुनि कर सिर से पांव तक सिगार ।«- 


(पुनि मिस्सी जमा, लगा अ्रंजन , 
पुनि श्रंगों में डाल प्राभूषण | )*९ 
पुनि सौरभन्‍शरीर में मल के, 
पुनि जोड़े बदन प! सज धज के। 


सरखियों की मण्डली में जाती थी, 
ताल सुर का समा जमाती थी। 


लन्दन प्रति :--१--थि; २--फूल्ों; ३--कलियों; ४--सि; ५-- अपनि;, ६--थि. ७--ऋरति: 
ण--को; ६--लेति । हा ह 
१० -पुनि जोड़े बदन पः सज धज के 
पुनि मिर्सी जमा, लगा अंजन | 


कक निनलनीनिनक नितिन 4 





झयोध्याप्रसाव खश्नी-स्मारक ग्रन्थ 





का 


बाजे बजते थे, गान होता था। 


बैठे बैठे. बिहान होता था।' 


फिर वही दिन था, फिर वही थि निशा , 
फिर वही वाटिका, वहीं घर था। 
वहि फल, फूल, पेड़ पात लता, 
वहि चिडियों का बोल मधु सींचा। 
वहि गाना, बजाना, हास्य, विलास , 
वहि सुख, चेन, वही हुं, हुलास। 
हाय ! वह दिन”” बस इतना था कहना , 
ग्रांखे भर आई, रुक गई जिह्ना , 
रंग मुह का बदल गया छुन में , 
भ्रा गया कुछ मसोस सा मन में। 
दस निमिष तक न कह सकी कुछ भी, 
पुनि छाती प! हाथ रख बोली। 
“एक दिन थी खड़ी श्रटारी पर , 
छबि पुर कि बिलोकती सुन्दर । 
उत्तम उत्तम सुबर्णं के श्रालय , 
देख कर जिनको इन्द्र को बिस्मय ; 
प्रति रंजन तड़ाग निज्जन में, 
चचित होते बरुण विलोक जिन्हें; 
वाटिका दिव्य, फूल की कक्‍्यारी , 
कुज ग्रुजान, बन सघन भाड़ी; 
पालकी, रथ, मतड् मतवाले , 
प्रव्क जिनके चरण पवन चुमे; 


स्त्रियां कामिनी, पुरुष सुन्दर, 


ग्रातं, जाते, खड़े, भरे घर घर; 
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१--लन्दन प्रति पृष्ठ ५७ :--नु १८८७ की प्रति में नहीं है ] 


१८० 


१८१ खड़ी योली का पद्च : परिडत-स्टाइज 


लन्दन में छपी प्रति से :--[ पृष्ठ ५८ ] 


जात्री दूर दूर देशों के, 
करते श्रन जल विशाल वृक्ष तले; 
बहुरि थे जिनके घर निकट वाँ” से; 
चले जाते बिना बिलम्ब किये; 
देखती. देखती गिरी होकर 
मृच्छित, प्रीत, फांस में फंसकर। 
एक पुरुष, जिसके अज्भु की शोभा 
देख मन में मदन के हो लज्जा , 


था खड़ा एक विटप कि छांव तले , 
देखता मुझ, प! टकटकी बंघे। 
मोरि भ्रांखे जो जा लड़ीं एक बार, 
गिरा मस्तक प” प्रीत का श्रद्धार। 
लुक बरसा शरीर के बन में। 
राख जलभुन के होगई छन में। 
छुन गई प्रीत बाण से छाती; 
गिरि पृथ्वी १! चक्‍करें खाती। 
कौन हू, कर रही हु क्‍या या पर , 
क्‍यों व्यथित हू, न सुध रही तिलभर। 
पुनि जब सावधानता झ्ाई, 
पड़ी शय्या प! देख घबडाई। 
ग्रंखें खोली, पलक उठा देखा , 
हाय ! क्‍या देखती थि क्‍या देखा , 
एक सखी फूट फूटकर रोती , 
एक हो व्यस्त प्रान को खोती , 
एक खुपचाप सिर भ्रुकाये हुई, 
एक अंचल से मुह छिपाये हुई, 
एक पत्थर पे! सिर को टकराती , 
एक मुह देख देख बिलखाती , 


झयोध्याप्रसाद खन्नी-स्मारक प्रन्थ 


लन्दन में छपी प्रति से :--[ एष्ठ ५६ | 


एक विस्मित ही ताकती ऊपर , 
एक, भयभीत, कापती आथधरथर , 
एक नख से कुरेदती धरती , 
ठढि सांस एक सखी खड़ो भरती , 
एक उदासीन बठि कोने में , 
एक प्रवुत्त रोने घोने में। 
एक दासी जो थी समीप खड़ी , 
प्रश्नोत्ततर में मुभसे यों बोली ।॥ 


थी पग्रभी राज-मार्ग से श्राती , 
चारों दिश अपना नेत्र दौड़ाती। 
देखती क्‍या हूँ, वृक्ष से छिप कर , 
राज-मंत्री का पृत्र मुरली धर, 
एक टक है तुम्हें विलोक रहा। 
मुझ को पहचान किन्तु भाग चला, 
लाख कहती रही, न कान दिया , 
जिसतरफ़ पाया मार्ग, तान दिया। 


यहि. ब्योरा सुनाने थी श्राई, 
या का पर डोल देख घबड़ाई। 
सिर को दे पटकि द्वार के पट से, 
तलमलाई, संभल के फिर कट से, 
तुमको पृथ्वी से सेज पर लाई, 
पुनि जा द्वार पासा चिल्लाई। 
सखियां भी मेरि हांक की सुनकर , 
ग्राई धारा सी बस उमड़ या! पर। 
इसके पद्चात जो वृत्तान्त हुम्ना , 
जानती ही हो, कहना है फिर क्या । 
जी बिगड़ने का हेतु जब पूछा, 
कहूँ दिया कुछ जो श्षीत्र सूक पड़ा। 


१८२ 


१८३ खढ़ी बोली का पद्य : पण्डित-स्टाइल 


लन्दन में छपी प्रति से :--[ पृष्ठ ६० ] 


भेद जी का न होंठ पर श्राया , 


ग्ररत मेरा न एक ने पाया। 


पुनि उठ सेज से उतर बेंठी , 
सखियां भी समीप प्रा बेंठी , 


छिटकि थी, मण्डली बना बेठीं। 


पहले की भांत सब लगा होना , 


फिर वही दिन, वही निशा होने। 


पर मेरे जी को चैन था न' कभी , 


सोच मुझसे अलग हुआ न कभी । 


थक गई, किन्तु मन नहीं बहला , 


प्रीत का बोक कांध सेन टला। 


शोक की सांग से हुई अभंभर , 


मृह देखना बस होगवा दुस्तर। 


« बदले भ्रांस के लहु रोने लगी, 


विरहा नल से दग्ध होने लगी। 


हो गया शअ्रंग सूख कर कांटा, 
चलने फिरने का कुछ प्रभव न रहा। 


योहि कुछ काल जब व्यतीत हुमा , 
एक दिप्र भ्रा किसी सखी ने कहा। 
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१८८७ ई० की प्रति से :--[ “बैठे बेठे बिहान होता था” के श्रागे पृष्ठ ५६ 


मन्‍्त्रीग्सुत ने रम दिया घर से , 
विन कहे एक नार या नर से। 


कौन सी बात ठन गई जी में, 
कौन सा दोष पाया मंत्री मे, 


भ्रोर जितने भवन में हैं परिवार , 
किन के हाथों से, क्या हुग्ना अ्विचार , 


रूप पर किसके होगया मोहित , 
घुछ न खुलता है, हैं सभी बिस्मित। 


बाप मा को बिपद को कौन कहे , 
ग्राम-बासी हैं सबके सब रोते ॥ 


हाय ! ऐसा सुशील श्रौ” सुन्दर ! 
पुरुषों में, था एक मुरली धर। 


इतना कह, ठंढी" सांस लेती" हुई , 
कमला चलती* फिरती४& देख पड़ी । 


सुन, गई हो में, कथा सुन के, 
गिरी" व्याकुल धरा प', सिर धुन के। 


पुनि जब मुझ में बोध प्राप्त हुआ। 
( मन में कुछ सोच सांच ठान लिया , 


कहि बालम का जा लगाऊं पता , 
घर करू त्याग, बाट तु! बन का , )९ 
लन्दन प्रति :--१--5ंढि; २-लेति; ३--चलति; ४--फिरति; ५--गिरि। 
६--जी में कुछ सोच मात ठान लिया। 


कि प्यारे का जा लगाउं पता , 
योग लूं, बन में जा करू डेरा। 


१८९ खढ़ी बोली का पद्च : परणिडत-सस्‍्टाइल 


मेरे लो' हेतु, उसने घर छोड़ा, 
मुझ को धघिक्‍कार है, जो मुह मोड़ा। 
राज मंदिर से, रात होने पर, 
छाया की मांत, चुपके, आ बाहर, 
चल चली राह जिस तरफ़ पाई, 
जी में चिन्ता तनक नहीं लाई। 
सूर्य ने मुह जब अपना दिखलाया, 
/ रात गत हो गई, दिबस आया। 
जीन दिश”* देखा बन ही* बन देखा । 
नाम को भी न एक जन देखा। 
सारा दिन चलते चलते बीत गया, 
मार्ग का किन्तु कुछ पता ने मिला। 
(सांक को दर्शन आप का पाकर, 
कामना सर्व हो गई निभंर। )५ 
इतना सुन सिर से भट उतार जटा, 
राज कन्या से योगी* जा लिपटा। 
"ट्स कमल रूप का तेरे मधुकर, 
मन्त्री-सुत हु में ही” मुरली घर”। 
--ले० प्र० 


श्री सानन्द अगून होती कृत 
( संगीत पुष्पावली से ) 


भजन 


मुक्ति दाता हे, देव मुक्त जीवन। 
यही एक प्राथंना, काटो भव बन्धन; 


लन्दन प्रति :--१--ही ; ४-निश ; ३-हि ; ४--तन ; 
५-सामे को आपका हुआ दर्शन, 
चाहिये अब हो कामाना पृरण* | 
६--योगि ; ७--हिं । 
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उनर-+> नामक». अकन 





अयोध्यप्रसाद लश्री-स्मारक प्रन्थ 


पण्डित जी “भाषा” में काव्य करते हें। गद्य “खड़ी बोली”” में लिखते हें 


परन्तु पद्म नहीं ॥ 


पिजरे में पक्षी जैसे, करे पथ श्रन्वेषणा , 
वैसे ही मम आत्म पक्षी, चाहें तुम्हें प्राशधन | 
मन के बन कर अधीन, पाप से होकर मलीन ; 
मुक्ति चाहे दीन हो न", हे जग बन्दन। 


भजन 
ग्राव, श्राव, प्राण सखा, दीन जन हारन; 
करें मन, प्राण हृदय, तुम्हारे समपन। 
त्यज श्रनित्य कामना, छोड़ विषय बासना ; 
हो के श्रनुगत एक तेरे, रहें नाथ चिर दिन।॥ 
सदा तुम्हारे संग रहें, प्रेम से नित नेत्र बहें ; 
भक्ति पुर्ष्पजलि दिए, पूछ्जे तुम्हें निश दिन। 


भजन 
तू बिधाता, तू बिघाता, तू बिधाता, मेरा; 
में हु बन्दा, मेंहु बन्दा, में हु बन्दा तेरा। 
एक रोटी और धोती, द्वार तेरे पाऊं; 
भक्ति भ्रौर प्रेम सहित, नाम तेरा गाऊं। 
बाहर भ्रन्तर देख तुमको, सत्य नित्य जानू ; 
तब शभ्रादेश सुखी मन से, सार करके मान ।॥ 


सत्य शिव सुन्दर हि मेरा, परम लक्ष्य होवे ; 
जग के उपकार हि में, जीवन यह जावे। 


पृथी राज के समय की हिन्दी में पद्म ॥ 


अधीन) 333 बमक+तल अरकाअमा 


लन्दन प्रति :--१- द्दीन । 
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१४६६७ खड़ी बोस्ी का पद्म : पणिडत-स्टाइल 


चंद' कबि प्राचीन कृत 


[ “बरृध्वी राज रायसा, पदुमावती खंड” से ] 


छप्पय 
पिय पथ राज नरेश योग लिखि कांगद दिल्‍्नेव 
लगन बार गुर चोथि चेत बदि दरस सुतिस्नेव 
हरि हंसे दश बीस साखि सम्बत्‌, प्रमानह 
जो क्षत्री कुल छुद्ध बरनि बर राखेहु प्रानह 
देखत दिखिवत घरि चपल छुनकत बेल बन करिय 
पल गारि रैनि दिन पंच मह ज्यों रुकुमिनि कन्हर बखि। 


दोहा 


ग्यारह से चालीस एक युद्ध श्रतुल भरि रोह 
कातिक सुदि बुध अयोदर्शि समर सामिली लोह। 


[ “आाल्‌ह खंड” से ] 


छप्पय 
हां कि पील प्रथि राज चलेव चंदेल सनम्मुख 
ईश मंत्र उच्चारि बीर बर धारि अयंत्र रुख 
नर पति आपु संभारि बान सधानि पानि किय 
खेंचि राज की दण्ड कान लगि बान पिण्ड दिय 
बेधत ही कछे देत तन फूटि सनाह है बर मिलेव 
सायक बाहि सँभारि धनी खरग खोलि डीलन पिलेब । 
मौलवी स्टाइल, यूरेशियन स्टाइल श्रौर यूरोपियन स्टाइल दूसरे भाग में लिखा 


गया है। 
कक 


१--यह चंद कवि महाराजे भीसल देव ( लन्दन प्रति :--तीसलदेव ) चौहान रण थंभोर वाले के 
प्राचीन कबिश्वर की औलाद में थे | सम्बत्‌ ११२० में राजा पृथ्वी राज चौद्यान के पास आये। मंत्री और 
कबीश्वर दोनों पद को प्राप्त हुए | “पृथ्वों राज रायसा" नामक ग्रंथ ६६ खंडों सें, पुरानी द्िन्दी में रचा | 
इस भन्थ में सम्बत्‌ १११० से सम्बत्‌ ११४६ तक प्ृथी राज का जीवन चरित्र बड़ी कविताई के साथ बर्णन 
किया है। छप्पय छंद मानो श्सी कबि के भाग में थे | सम्बत्‌ ११४६ में पृथीराज के साथ यह भी मारे गये | 
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सुचना 


“मोलवी स्टाइल की हिन्दी का छन्द भेद” 
और “मोलवी साहब का साहित्य” छप कर 
तेयार है और परिडत जी का साहिद्य ओर 
“प्रर्डित जी की भाषा का छुन्दु भेद” 
अब छुपेगा । 


अयोध्या प्रसाद खत्री 
मोजप्फ़रपुर 


समालोचक और पत्र संपादक 


समालोचक का पहला अंक पाकर श्रनेक संपादकों ने उसकी समालोचना करने की 
कृपा की है। उनमें से हिदोस्थान, अवध समाचार, भारत जीवन श्रौर प्रयाग समाचार की 
समालोचना हमको देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । खुशी की बात यह है कि जो दो-चार 
लाइन में कागज़ श्रोर छपाई अच्छी है, कटाई मटाई श्रच्छी है। अम्रुक मूल्य पर अमुक 
स्‍थान से मिलती है पुस्तक के वास्ते इतना ही लिखकर समालोचना पूरी करते भे उन्होंने 
भी समालोचना के लिए कई कालम लिख डाले हैं। प्रौर किसी ने एक बार अपने पत्र में 
जगह न पाकर वारान्तर में और लिखने की प्रतिज्ञा की है। इसी तरह जब संपादकगण 
समालोचना को खोगीर की भरती न समझ कर उसे अपने कतंव्य कर्मो में समभने लगेंगे तब 
भरोसा है समालोचना का एक दिन हिंदी की दुनिया में अ्रवश्य आदर होगा जो भाषा की 
उन्नति के लिए पहली सीढ़ी है । 

हिन्दोस्थान ने तीन चार कालम लिखा है लेकिन दुःख की बात इतनी कि उतना 
लिखने का कष्ट स्वीकार करने पर भी सहयोगी जी कुछ युक्ति संगत बात नहीं लिख सके हैं । 

संपादक महाशय समालोचक के लेखों से सहमत हैं उद्देश्य भी उत्तम बतलाते हैं कितु 
भाषा में मुहावरे श्रोर व्याकरण का दोष लगाते हें। कुछ वाक्य संपादक महाशय ने 
समालोचक से उद्घृत किये हैं लेकिन उनमें कोई मुहावरे का दोष नहीं दीख पडा। उनकी 
एक एक बात का उत्तर देने की तो इच्छा नहीं थी क्योंकि विद्वान लोग समालोचक का अंक 
प्र हिदोस्थान पत्र में छपी हुई समालोचना जब सामने रखकर पढ़ेंगे तब समभ जॉयगे कि 
हिदोस्थान के संपादक महाशय का दोषारोपण कहाँ तक ठीक है। तौ भी हम एक विद्वान की 
लिखी हुई हिंदोस्थान की समालोचना समीक्षा अ्रन्यत्र प्रकाशित करते हैं जिससे संपादक 
हिदोस्थान का समालोचक पर जो भाव है वह प्रगट हो जायगा। इसके सिवाय श्रीमान्‌ 
संपादक प्रवर भारतजीवन के सम्यता पूरित श्राक्रमण का उत्तर भी हमारे पास आया है 
लेकिन समालोचक को ऐसे लोगों से सवाल जवाब श्र वाद विवाद करने का समय और 
स्थान दोनों नहीं है जो बिना समभेन्बूमे कगड़ते श्रोर कुवाक्य प्रहार करके अपनी लेखनी का 
बडप्पन प्रगट करते हैं । 

सहयोगी भ्रवध समाचार ने हिंदोस्थान की समालोचना को पुष्ट किया है श्रौर हमारी 
एक भूल पर हमको बहुत कुछ कहा है वह भूल यही थी कि फैक्ट ( #*&८॥ ) शब्द का हमने 
हिंदी प्रनुवाद नहीं किया था। इसलिये की हिंदोस्थान पत्र की शंकाग्रों का जवाब एक जगह 
छापा गया है और शभ्रवध समाचार उसकी हाँ में हाँ मिलाता है भ्रलग उसी की बातों का उत्तर 


लिखना भ्रनावश्यक समभा गया । 
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खड़ी बोली का अनुकूल समय 


मेरी डायरी के पृष्ठ ३३-३४ में पं० केशवराम की एक चिट्ठी छपी है जिसमें 
उन्होंने लिखा था :-- 

(१) प० श्रीधर पाठक को चुपचाप बैठने न दीजिये। साहित्य भंडार में वह कुछ 
संचय करते जाय॑ । 

(२) समालोचना उन्नति की पहलौ सीढ़ी है। जिस देश में लेखकों को समालोचकों 
का भय नहीं, लेखक निरंकुश रहते हैं। लेखों को सर्वाज्भ सुन्दर बनाने का उद्योग 
नहीं करते''**** 

इस समय हिंदी में एक ऐसा पत्र श्रत्यावश्यक है, जिसमें हिंदी संबंधी सब विषयों की 
समालोचना रहा करें। हमारे जानते खडी बोली श्रांदोलन इसी का एक अंग है। हिंदी 
का इतिहास भी इसी का अंग हो सकता है। “समालोचक” या श्रौर कोई श्रच्छा नाम 
रखकर मासिक या त्रयमासिक कोई पत्र निकाला जाय तो हिंदी का बडा उपकार हो । 

पं० श्रीधर पाठक ने २३ मार्च १९०१ के बाद ७0०00४#शएफ के ४६४००] ८' 
का अनुवाद “भारतमित्र” में ३० अ्रगस्त १६०२ के अ्रंक से फिर छपवाना छुरू कर दिया है ॥ 
प्रगस्त १६०२ की “सरस्वती” में भी पं० वागीश्वर मिश्र की एक खडी बोली कविता 
( 'आकाशमंडल' द्वीषंक ) छपी है । 

जयपुर से 'समालोचक! नामक मासिक्र पत्र श्रगस्त १६०२ से बाबू गोपाल राम 
गहमर निवासी द्वारा निकला है। इसमें भी एक लेख खड़ी बोली के पक्ष में “पद्म की भाषा! 
शीषंक छुपा है । 

“समालोचक'”” के संपादक को में सम्मति देता हूँ कि पं० केशवराम भट्ट भी समालाचक 
समिति के एक सभ्य बनाये जाय॑ ॥ 


हे अयोध्या प्रसाद 
कम । समालोचक १ सितम्बर 
डक १६०२ ई० १० १६-२१ 


मुद्दावरा 


मुहावरा छाब्द अ्ररबी है। अंगरेजी में इसको ॥06॥079 कहते हैं। बाम्ुहावरा 
[त07थ7० । बेमुहावरा पा0]0779070 । अंग्रेजी में [6077 दो प्रकार का होता है; 
(ाध्ायादादनों ता0तआ श्रीर शात३४९८०० ९००३४ वरतांठगा। हिंदी में भी 
मुहावरा दो प्रकार का है; (१) भाषा संबंधी नयम श्रौर (२) योग रूढ़ि पद । 

(१) भाषा संबंधी नियम प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र होता है; जैसे श्रंगरेजी में 
89]] ८077८ वा ७ ८०पा८ भ्रर्थात्‌ “गा आवे” श्रौर हिंदी में “आवेगा” होता है। 
प्रंगरेजी में कर्त्ता के बाद क्रिया तब कम आता है। हिंदी में कर्त्ता के बाद कर्म तब क्रिया 
आती है। भ्रंगरेजी में क्रिया और विशेषण में लिग नहीं होता परंतु हिंदी में होता है । 


१६३ मुहावरा 


(२) योगहूढ़ि पद श्रर्थात्‌ दो वा श्रधिक शब्दों का विशेष श्रयं-सूचक पद । श्रगरेजी में 
7?॥7435606270७] [070778 व्याकरण के नियमों के बहिगंत होते हैं, परंतु हिंदी में नहीं । 
दृष्टांत के लिये “लगना” शब्द का गअ्रथें। 

(१) स्पश करना, निकट मिल जाना "0 000८॥; 6७०776 40 ०070960 छा) 
“लग लग कहूँ तो ना लगे , मत लग कहूँ लग जाय ।” ( होंठ ) 

(२) मारता, निश्ञाना मारना---7'0 ४7/: ०, 0॥. 

(१) गेंद लग गई । 
(२) लग गई ज़ुती, उड़ गई खे(ह), फूल पानी सी हो गई देह । 
(३) श्राग लगे तो बुभे जल से, जल में लगे तो बुझे कहो कैसे ? 

(३) ॥0 870. 07 320॥676 40. चिपक जाना । 

(४) 40 96 2६:8०॥60, ]04760, पघ०८०, शामिल होना, संयुक्त होना । 

(५) ॥0 926 4700०7460, ६0 (96) 760 ४७७॥॥॥. जोड़ दिया जाना । 

(६) [0 76 7560. 7]576प 56(. कायम होना । 

(७) ॥0 96 ?]950९760. 3[07८0 प्लासटर होना, ऊपर लगाना । 

(८) 70 ॥0 ७१0४॥ 50७7६ ( फबना ) 

(६) 40 906 27977 6व; 70४ 7 07066. क्रम से जमाना, तरतीबवार रखना 
जैसे श्रसवाब लग जाय । 

(१०) 70 96 76960त 0 ; ॥3ए6 ॥6]व707 छए70. घपंबंध रखना, वह 
तुम्हारा कौन लगता है ? 

(११) ॥0 एप्वॉएट णाहह गाए 00; ?६५ 20/67009, ध्यान देना, 
दिल लगाना । 

(१२) ॥0 96 ४७०।606 ६0 ; | ]7 ]0५6 ७॥. प्रीति हो जाना । 

(१) आठ पकाऊं, सोलह खाए, ले टिकया दर्जन को । 
जाए, दर्जन के यार, नयना लग गये दर्जन सू । 
(२) जी कहीं लगता नहीं, जब दिल कहीं लग जाय है। 

(१३) (0 96 ८ापगाएरलवे छाती |; 00 0077 8 ॥98079., बर्जित प्रेम 
रखना, लौंडी से लगा हुआ्ना है । 

(१४) 70 /८८ ; ?८7८८४(ए)०८ मालूम करना, सर्दी लगती है । 

(१५) 70 96 7०णा7, $5०07८760, जल जाना, खिचड़ी लग गई। 

(१६) 7'0 (886 ; 7९।$॥ स्वाद देता, यह अनार खट्टा लगता है । 

(१७) ॥0 96 7826१ 6760, 5076. ददोडा हो जाना, जखम होना, 
कमर लग गई। 

(१८) ['0 26९०६, ?700607८6 &7॥ 2766६ प्रभाव डालना, नतीजा निकालना, 
भाग लगाना । 

(१६) "0 98५९ 83८5५पथ व7७67०0प078८ श्र. विषय करना । 


२५ 
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(२०) ॥१0 96 6०्०09ए८०१, ०८729£22०व. काम में प्रवृत्त होना, भ्रपने काम 
सिर लगो। 
(२१) [0 926 कृुछाबा।ए6; 0 ॥3ए6 ढाॉढलिए, 40 गगपदाटद, 
प्रयोजक ग्रयथवा फलदायक होना, दवा या बात लग गई ॥ 
(२२) 0 77076 ; 70॥ 0प८]. प्रभाव डालना, छूना (१) दिल में लगी 
(२) लगी में श्रोर लगती है । 
(२३) 70 96 8८८ ( 00 96 ) शरिन लगाना, लगे पर पानी कहाँ ? 
(२४) "0 96 ८७, ४०प्रा4८0, कट जाना या जख्मी होना, चाकू लग गया । 
(२५) ॥0 #पणा ; आधा जलन पैदा करना व तेजी करना, महंम लगती है । 
(२६) 40 एांआं। ; 907/. श्राना जाना, यहाँ शेर लगता है। 
(२७) 4'0 704८॥., (०0776 ए. ६0. पहुँचना, लंगर डालना । 
(२०) 40 76 70५66 07 2. 270॥067 जहाज लगना । 
(२६) 70 96 90560 ( 3 6067 ) चिट्ठी डालनी । 
(३०) ॥'0 ]6 40 ॥7770030 ; ॥0 ७४५ [39. छुप के किसी की धात में रहना, 
घात में लगा हुआ है । 
(३१) ॥०0 ॥प70 00७7. रगेदना । बरस बरस दिन दुख लग रहा था। 
(३२) 40 3080८ ; कपा6; वीणा, आक्रमण करना, हानि पहुंचाना, 
घुन लग गपा है । 
(३३) ॥0 76 06९7४ ए[०07 ; 7050!५८त, किसी बात को दिल से चाहना, इन्हें 
तो घर जाने की लग रही है । 
(३४) 70 49/:6 7000, (0 96 7007०08, 7560. जड़ पकड़ना, पौदा लग गया । 
(३५) 40 80000; शु०00ा; 867747286. फूट निकलबा, फलन-फूल लगना । 
(३६) |0 8८670, 3[00627. दिखलाई देना, तुम्हारा भाई सा लगता है। 
(३७) 40 ०6 77[008८6 ]77८0, कर वसूल किया जाना; सब पर टिकस लगेगा। 
(३८) 40 ८080, 40 96 89८7 कुछ व्यय होना । 
(१) राम कहे कुछ न लगे, दुब्व दरिद्र भग जाय । 
(२) नये यार बिदनी ले दे, नये यार प्रिदनी ले दे । 
पांच रुपैया तो दिये बालम ने, श्रीर लगे सो त्‌ दे ले । 
(३६) ॥0 ४96 ४2६८०, दांव पै लगना । 
(४०) 70 ०6 ए०प८१, (0 [ट6॥ 23 9770८. किसी कीमत का होना, क्या 
दाम लगाए ? क्या तुम लगाते हो, में दो तीन से ज़्यादा न लगाऊंगा । 
(४१) 70 9726 47५65४(८6, [290 0०६ ४ ६ 47८76८४ बिक्नी होना, ब्याज पर 
लगी है । 
(४२) ॥0 96 $0]0, 0]5$90560 ०. सौ जिल्दें सर्कार में लग गईं। 
(४३) 40 6 पा, ८॥0860, बंद होना, किवाड़ या प्रांख लग गई । 


डर मुहावरा 


(४४) 40 ०6 तां594760, 65७०058८०, 0०7 एा०७. चोड़े छुला हुआ होना, 
बाजार लग रहा है। 
(४५) 40 ०0०7777607८6. शुरू होना । 
(१) वह कुछ कहने लगा में चल दिया । 
(२) लगा सो भगा। 
(३) सातवां महीना लगा, सो बालक डोले पेट । 
प्रजी जिठानी ! कहो तो रह' पलंग पर लेट ॥ 
रह पलंग पर लेट, काम न मुभसे होता। 
मेरे दिल को भाड़ लगा है, यह बैरी ना होता ? 
(४६) 40 76 09॥760, 3०८प5४४०7राटत, 07 प्ड5८त 60. नित्यप्रति काय में 
भ्राया हुआ । यह रास्ता तो पांव लगा हुआ है। 
(४७) 0 96 पड८त, 78066 एड6 07, ॥0 ८076 4700 पघर5८. _ स्वार्थ 
लगना, काम में श्राना । 
(४८) 40 शीाएग:, 70 96 ॥7ए76॥606, 5पए7॥४, [0 874७४ ॥0, 20 
(009७7. सुकड़ जाना, मारें भूख के पेष्ट लग गया । 
(४६) 0 96 59070 (0 70 ( 70३ ). लगा हुझ्ा फल, खराब होना, 


गल जाना। 
(५०) 0 76 ४००प६८व१ 44509. मिथ्या दूषित होना, काम करे नथ वाली, 


भर लागे चीर कुटी के । 
(५१) 7०0 870७ शिशा97, 7777740. विशेष जानकार होना, कल लगे 


चले जो हम दम हम यार से ज्यादा । दुश्नाम दे के भिड़का है बार से ज्यादा । 


'समालोचक” दिसम्बर १६०४ अयोध्या प्रसाद खन्नी 
प० १२३-१३७ तक मुजफ्फरपुर 


खंड २ 
स्व० अयोध्या प्रसाद खत्री 


स्मृति-तपंण 


हिन्दी भाषा भोर उसका साहित्य 


कुछ दिनों से हिन्दी के लेखकों का ध्यान पद्य की भाषा की 
श्रोर गया है। श्रब तक हिन्दी का पद्य ब्रजभाषा में ही था। अभ्रब बोलचाल की 
भाषा में भी कविता होने लगी है। इस विषय की ओर पहले-पहल 
बाबू अ्रयोध्या प्रसाद जी का ध्यान गया । बोलचाल की भाषा में कविता श्रवश्य 
होनी चाहिये। कोई कारण नहीं देख पड़ता कि हमलोग बोलें तो एक भाषा और 
कविता करें दूसरी भाषा में'* **' १2 


सम्पादकीय, 'सरस्वती'-फरवरी-माचे, १६०३ 
( सम्पा० भ० प्र० द्विवेदी ) 


हिन्दी भाषा और उसका साहित्य 


| बाबू श्रयोध्या प्रसाद जी ने पण्डित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी का 
कथन, फेत्र अ्री-मार्च १९०३ की सरस्वती” में प्रकाशित लेख से उद्धृत कर, 
उत्तर में मेरा कथन! शीर्षक शभ्रपना वक्तव्य समालोचक ( मासिक पत्र, जयपुर 
वर्ष शला, जून-जुलाई १९०३, अडू ११, १२; ३९ से ४८ तक के पृष्ठों से 
उद्धृत) में प्रकाशित कराया था । दोनों यहाँ प्रस्तुत हैं । ] 


पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन 


“सरस्वती” में हिन्दी भाषा विषयक 
कोई लेख, भ्राज तक, प्रकाशित नहीं हुआा । 

जान पड़ता है “हिन्द” ही से अ्रंश्रेजी 
“इज्डिया!” शब्द की उत्पत्ति हुई है । 

यूरोप से पहले पहल पोतंगीज्ञ लोग 
ग्राए। उन्होंने भी कुछ शब्द हिन्दी मे प्रविष्ठ 
कर दिए। ४नके द्वारा प्रयोग किए गए 'केमरा! 
((०ग८7७) का कमरा! हो गया श्रौर 
ग्राक्ृशन! (७0०0407) से "नीलाम! । 

हिन्दी साहित्य का काल निरणुंय करने के 
विषय में हिन्दी लेखकीं में कई बार वाद- 
विवाद हुम्ना है। इस प्रकार के वाद विवाद 
में हम कोई विशेष लाभ नहीं देखते । यह एक 
प्रत्यन्त गीण विषय है । 

मुख्य विषय साहित्य को उन्नति करना है । 
हिन्दी का साहित्य बड़ी ही दुरवस्था को प्राप्त 
हो रहा है । उसकी अभिवृद्धि करने को इच्छा 
से भ्रच्छे-प्रच्छे ग्रन्थ लिखना इस समय 
झत्यावश्यक् है। हिन्दी बोलनेवालों का यह 
परम धम्मं है। काव्य निर्णय के सम्बन्ध में 

२६ 


मेरा कथन 


प्रकाशित हुआ--जनवरी और जुन 
१६०१ श्रोर सितम्बर १६९०२ को “सरस्वती” 
देखिये । “पिन्ध' से हिन्द” श्रीर [008 से 
[706492 । 

“कमरा” और “औकशन” दोनों 
भ्रंग्रेज़्ी हैं, लैटिन से बने हैं। बेब॒स्टर की 
डिक्शनरो देखिये। “लीलाम” (,९॥]9॥7) 
शब्द पोतंगाज़ से नीलाम हुआ है। मेरे हिन्दी 
व्याकरण ( ब्रिहार-बन्यु प्रेस का छुपा हुआ ) 
का पृ० ४८ देखिये । मेरी डायरी के पृष्ठ २१ 
में पाडत श्रीधर पाठक की चिट्ठी छपी है। 
उसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि “हमारे 
निकट काल-निणंय गौण विषय है। उसमें 
हम अ्रधिक वित्त नहीं लगाते ।”” उसी डायरी 
के पृष्ठ ३३ में पण्डित केशव राम भट्ट की भी 
चीठी छपी है। भट्ट जी लिखते है “पाठक जी 
के मस्तिष्क में कविता की ज्योति है, अन्येषण 
प्रौर प्रनुसन्धान की खुजलाहट नहीं है। 
?८४१४00 स्थिर करने को जो आपने उनको 


२०२ 


धुष्क विवाद करते बंठना व्यथ कालक्षेप 
करना है (“सरस्वती” फेब्र अरी मा 
सन्‌ १६०३) । जिस समय ब्रजभाषा के रूप में 
हिन्दी भ्रपना आधिपत्य जमा रही थी, उसी 
समय उसकी एक दूसरी शाखा उससे पृथक 
हो गई। इस छाखा का नाम उदू है। 
उदू. कोई भिन्न भाषा नहीं है। वह भी 
हिल्दी है । उसमें चाहे कोई जितने फ्रारसी, 
प्ररबी श्रौर तुर्की के शब्द भर दे, उसकी क्ियायें 
हिन्दी ही की बनी रहती हैं, उसकी रचना हिंदी 
ही के व्याकरण का अनुसरण करती है । 
>< >< 

फ़ारसी श्रोर श्ररबी शब्दों से मिली हुई 
उदूं नामधारिणी हिन्दी भ्रभी कल उत्पन्न 
हुई है। उदूं नामधारिणी हिन्दी में फ्रारसी 
और श्ररबी के शब्दों की अधिकता होने श्रौर 
देवनागरी श्रक्षरों को छोड़कर फ्रारसी अक्षरों 
में उसके लिखे जाने से जो लोग उसे एक 
भिन्न भाषा समभते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं । 
वह कदापि भिन्न भाषा नहीं हैं। वह भी 
सवंथा हिन्दी ही है। संस्कृत शब्दों की प्रचु॒रता 
होने से जैसे हमारी विशुद्ध हिन्दी कोई भिन्न 
भाषा नहीं हो सकती, बसे ही फ्रारसी श्रधिक 
विदेशी शब्दों की प्रच्च॒ुरता होने से उदू नाम- 


धारिणी हिन्दी भी कोई भिन्न भाषा 
नहीं हो सकती । 


( सरस्वती, फेब्र अरी--माच १६०३ ) 
पण्डित श्रीधर पाठक के मतानुसार तीन 
काल प्राचोन, माध्यमिक श्लौर श्राधुनिक। 
परन्तु पण्डित श्रीधर पाठक का नाम नहीं है । 


परिडत अश्रीघर पाठक का कथन 


[ “खड़ी बोली आन्दोलन” प्र० १६ ] 
प्रद्रेजी की भांति हिन्दी हमारी 


समभ में कालानुक्रम से तीन भागों में विभक्त 
हो सक्ती है । 


हिन्दी भाषा ओर उसका साहित्य 


लिखा था उसके उत्तर में कुछ चिड़चिड़ाहट की 
भलक है ।”” इतिहास लिखना श्रीर कविता 
करना दो भिन्न डिपाटमेन्ट के काम हैं। 
इतिहास लिखनेवालों के लिये काल निर्शाय 
बहुत ही आवश्यक विषय है। कवियों के लिये 
गोण और छुष्क हो सकता है। उसी डायरी 
के पृष्ठ ३७, ३८५ और ३६ में ऊलशाधा' 
[7]7768 नामक पत्र से उद्धत लाधाफ 
70[८ बाँचिये | 
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ध्रयोध्याग्रसाद खतन्री-स्मारक ग्रन्थ 


(१) प्रथम --प्राचीन । चन्द के समय से 
मलिक मुहम्मद ज़ाइसी तक श्रयवा कहिये 
पृथ्वीराज से हुमायू तक। 

(२) द्वितीय - मध्यकालीन वा ब्रजभाषा। 
इसका सूरदास श्रर्थात्‌ भ्रकब्र के समय से 
आरम्भ है ग्रोर कविता में यह अ्रभीतक 
जीवित है यद्यपि हरिश्वन्द्र के साथ इसकी 
समाति कही जा सकती है । 

(३) तृतीय--तवीन वा खड़ी हिन्दी । 
यह हिन्दी यद्यपि बोलचाल सें न्यूनाधिक 
तब से व्यवहृत है जब से दिल्‍ली आगरे में 
उदू बोली जाने लगी परन्तु लेख के रूप में 
लल्लूजी के प्रेमसागर ही में पहले देखने में 
ग्राई। इसलिये तभी से इसका जन्म 
समभना चाहिये । 
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में अपनी पुस्तक “खड़ी बोली का पद्य! 
में हिन्दी के पाँच स्टाइल लिख चुका हूँ--- 
(१) ठेठ हिन्दी, (२) पण्डितजी की हिन्दी, 
(३) म्ुशीजी की हिन्दी, (४) मौलवी 
साहिब की हिन्दी और (५) यूरेशियन हिन्दी । 

(१) ठेठ हिन्दी वह है जिसमें न विदेशी 
शब्द हों श्रीर न संस्कृत के कठिन । इसमें 
तद्भव पौर देशज शब्द भ्रधिक रहते हैं । 


हिन्दी भाषा और उसका साहित्य 


(२) पण्डितजी की हिन्दीं में संस्कृत के 
बड़े बड़े श्रीर कठिन शब्द रहते हैं, विदेशी 
हव्द प्राय: नहीं रहते हैं । 

(३) मु शीजी की हिन्दी पण्डितजी की 
श्रौर मोलवी साहिब की हिन्दी के बीच की 
हिन्दी है । 

(४) मौलवी साहिब की हिन्दी फारसी 
प्ररबी ( कठिन तत्सम ) संज्ञाओं से भरी 
रहती है। 

(३) यूरेशियन हिन्दी में अंग्रेजी के तत्सम 
संज्ञा शब्द आते हैं । 

( भ्रपनी डायरी पृष्ठ १८, १६९, २०, श्रोर 
२१्से ) 


मुज़ाफ़रपुर ३०-४-१६० १ 
मेरे पृज्यवाद पाठकजी, प्रणाम 
“खड़ी बोली ग्रान्दोलन” पृष्ठ १६, २० 
श्रोर २१ में हिन्दी के ?८700 लिखे गये हैं । 
?८१00 के मानने में मेरे श्रापके बीच में भेद 
पड़ता है । इसलिये मेने श्राप से प्रार्थना की कि 
हिन्दी के 20770 को 8600८ कर दीजिये । 
उत्तर में आपने लिखा--“] (ग्रौर (6 
(2७५९४३४०7 07 पस]76] 095 97620 7 
5660... इ8लाल्त फू इ86एलावो 
एा।68,.. 4,.6 (6 पि४ प्रपाएंश' 
०. ४०0प्रा 99796 ॥880९, . 
7८065$879 ४6 (0५९४४07) ०४॥ 06 
227 पंहा शा ग पिपएा८ 
555028.. खड़ी बोली आन्दोलन के 
पृष्ठ ३२ की टिप्पणी में एडिटर ने लिखा है 
“(हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में इस पुस्तक की 
भूमिका देखिये ।”” इसकी भूमिका में हिन्दी का 
इतिहास लिखा जायगा | हिन्दी के 0767006$ 
लिखे जायेंगे । इसी लिये हिन्दी के 2?८४00$ 
का 9८(06 हो जाना प्रत्यावश्यक है । 


झयोध्याप्रसाद खन्नी-स्मारक ग्रन्थ 
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“खड़ी बोली ग्रान्दोलन” पृष्ठ १६ में 
आ्राप लिखते हैं। [ प्रथम स्तम्भ में छपे हुए 
भाग को बाचियें | 

(१) चन्द की हिन्दी से मुहम्मद मलिक 
जाइसी की हिन्दी तक एक काल नहीं माना 
जा सक्ता है क्‍योंकि “रायसा'” की €न्‍्दी से 
“पद्मावत” की हिन्दी में भ्रन्तर है । 

(१) चन्द की हिन्दी (२) मुहम्मद मलिक 
जाइसी की हिन्दी (३) उदूं ( मौलवी साहब 
की हिन्दी ) (४) उदूं का ब्राह्मगकृत संस्कार , 
अर्थात्‌ पण्डित लल्‍लू लाल कवि की हिन्दी । 

ग्राप का माना हुआ्ला द्वितीय काल ठोक 
नहीं है। लल्बू लाल यदि खड़ी बोली गद्य के 
साथ खड़ी बोली पद्चध भी लिखे होते तो 
ब्रजभाधा कविता को आप खड़ी बोली का श्रंग 
कभी न मानते । लल्जु लाल ने ऐसी भूल की 
है कि लोग शभ्रभी तक अ्रम में पड़े हुए है। 
ग्रापका वाक्य “यह हिन्दी यद्यपि बोलचाल में 
न्यूनाधिक तब से व्यवहृत समभनी चाहिये 
जब से दिल्‍ली श्रागरे में उदूं बोली जाने लगी 
परन्तु लेख के रूप में यह लल्वूजी के प्रेमतागर 
ही में पहले देखने में श्राती हैं इसी लिये तभी से 
इसका जन्म समभना चाहिये” यों होना 
चाहिये “यह हिन्दी बोलचाल में तब से 
व्यवहृत है ज़ब से दिल्‍ली श्ागरे में मुसलमानों 
का राज्य हुआ श्रोर इसका नाम उदूं पड़ा। 
परन्तु नागरी श्रक्षरों में लल्जूजी के प्रेमसागर में 
देखने श्राती है। इसलिये श्राधुनिक हिन्दी का 
जन्म तभी से समझना चाहिये ।”” 

ब्रजभाषा कविता सम्वत्‌ सात सौ सत्तर में 
राजा मान श्रवन्तीपूरी के राजा ( भोज के 
पिता ) के समय में प्रारम्भ हुई। शिवसिह 
सरोज देखिये । 

दिल्‍ली आगरे की बोली ( खड़ी बोली ) 
का इतिहास श्राप लिखते हैं, इसमें मथुरा 


२०६ 


हिन्दी भाषा और उसका साहित्य 


वा ब्रज की भाषा कसे 26700 मानी 
जायगी ? 

में गवन॑मेन्ट भेद से हिन्दी के तीन काल 
मानता हैं | नि]ग्रवंप एढा१00, ४॥०॥9- 
प्रल्तंता शैिटल०7 और थिरिाओईा 
?८४०0 अर्थात्‌ (१) चन्द्र की हिन्दी, (२) 
उदूं ( मौलवी साहब की हिन्दी ), (३) पथ्डित 
जी की हिन्टे व प्रमसागर को हिन्दी। 

फिर 75 767700 में कई काल 
माने जायेगे । 
(१) लल्घूलाल की हिन्दी ) गद्य खड़ी बोली 

पण्डित स्टाइल । ' 


(२) राजशिवप्रसाद की पद्च ब्रजभाषा 
हिन्धे मुन्शी स्टाइल । 


(३) पण्डित श्रीधर पाठक, ॥ अंग, बसी दे 
पष्डित महावीर | के आन्दोलन से 
प्रसाद द्विवेदी श्रीर * री हुई 
का | सुधरी हु 

वू हरसहाय लाल | हनी 
की हिन्दी । जी 


ग्राप मेरे माने हुए 9८5०4 को 
70077096 करें ग्रथवा )क्‍60८706 का 
7२८8507 दें। आ्रापस में मतभेद रहना 
ठीक नहीं । 


--अयोध्या प्रसाद 


हिन्दी साहित्य के इतिहास और 
भ्याध्या प्रसाद खत्री 


[ १ | 


“खड़ी बोली के लिए एक श्रान्दोलन ही खड़ा हुआ । मुजफ्फरपुर के बाबू 
श्रयोध्याप्रसाद खत्री खड़ी बोली का भंडा लेकर उठे। संवत्‌ १६४४५ में उन्होंने “खड़ी बोली 
आन्दोलन? की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर-शोर से यह राय जाहिर की कि श्रबतक 
जो कविता हुई, वह तो ब्रजभाषा की थी, हिन्दी को नहीं| हिन्दी में भी कविता हो सकती है। 
वे भाषातत्त्व के जानकार न थे । उनकी सम+ में खड़ी बोली ही हिन्दी थी। प्रपनी पुस्तक में 
उन्होंने खड़ी बोली-पच्य की पाँच स्टाइलें कायम की थीं--जैसे, मौलवी स्टाइल, मुशी स्टाइल, 
पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल भ्रादि। उत्तकी पोधों में श्रौर पद्यों के साथ पाठक जी का 
“एकान्तवासी योगी” भी दज हुआ्रा ! श्रौर कई लोगों से भी भ्रनुरोध करके उध्होंने खड़ी बोली की 
कविताएं लिखाई । चम्पारन के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भ्रोर वैद्य पं० चन्द्रशेखरधर मिश्र, जो 
भारतेन्दुजी के मित्रों में थे, संस्कृत के प्रतिरिक्त हिश्दी में भी बड़ी सुन्दर श्रोर प्राशु कविता 
करते हैं। में समझता हूँ कि हिन्दी-साहित्य के भ्राघुनिक काल में संस्कृत-वृत्तों में खड़ी बोली के 
कुछ पद्य पहले-पहल मिश्रजी ने ही लिखे। बाबू भ्रयोध्याप्रसादजी उनके पास भी पहुँचे, श्रौर 
कहने लगे---“लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में भ्रच्छी कविता नहीं हो सकती । कया भ्राप भी 
यही कहते हैं? यदि नहीं, तो मेरी सहायता कीजिए ।” उक्त पंडितजी ने कुछ कविता 
लिखकर उन्हें दी, जिसे उस्होंने प्रपती पोथी में शामिल किया । इसी प्रकार, खड़ी बोली के 
पक्ष में जो राय मिलती, वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती थी। धीरे-धीरे एक बड़ा 
पोधा हो गया, जिसे बगल में दबाए वे जहाँ कहीं हिन्दी के सम्बन्ध में सभा होती, जा पहुँचते । 
यदि बोलने का भ्रवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़कर चल देते थे।' 


[ ४२ | 
»«संस्कृत-भिश्रित हिन्दी को ही उदून्‍्फारसीवाले "भाखा! कहा करते थे। 
,.,जिस प्रकार वे प्रपनी श्ररबी-फारसी मिली हिन्दी को “'उदृ ” कहते थे उसी प्रकार संस्कृत 


के के हे फरमान पक पिन ननकनिनन-+ “५ »५ -+ ७०७३७ अडकके-व२००- +न >कमकनकप०क ७-4 +क»+++ ३. 


१, हिन्दी साहित्य का इतिद्दास, रामचन्द्र शुक्ल, संशोधित और परिवद्धित संस्करण, १६४२, काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा को ओोर से इण्डियन प्रेस लि०, प्रयाग द्वारा प्रकाशित , पृषृ० ७9२२-२३ । 


ग्रयोध्याप्रधाद सम्री-स्मारक प्रन्थ श्०द 


मिली हिन्दी को भाखा! । भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करनेवाले या उद्‌ं की ही 
तालीम खास तोर पर पानेवाले कई नये-पुराने हिन्दी लेखक इस “भाखा” दाब्द के चबकर में 
पढ़कर ब्रजभाषा को हिन्दी कहने में संकोच करते हैं। “खड़ी बोली-पद्यर का भण्डा लेकर 
घुमनेवाले स्वर्गीय बाबू श्रयोध्याप्रसाद खत्री चारों ओर घुम-धुमकर कहा करते थे कि शभ्रभी 
हिन्दी में कविता हुई कहाँ, “सूर, तुलसी, बिहारी श्रादि ने जिसमें कविता की है, 
बह तो 'भाखा' है, हिन्दी नहीं।” सम्मव है, इस सड़ेन्गले खयाल को लिये प्रब भी 
कुछ लोग पढ़े हों ।' 


[ $॥ |] 


ग्रब भारत की देशभाषाग्रों के भ्रध्ययन की श्रोर इंगलेंड के लोगों का भी ध्यान 
प्रच्छी तरह जा चुका था। उनमें जो प्रध्ययनशील श्रौर विवेकी थे, जो अश्रखण्ड भारतीय 
साहित्य-परम्परा श्रीर भाषा-परम्परा से श्रभिज्ञ हो गये थे, उन पर श्रच्छी तरह प्रकट 
हो गया था कि उत्तरीय भारत की अभ्रसली स्वाभाविक भाष। का स्वरूप कया है। ऐसे श्रंगरेज 
विद्वानों में फ्रेडरिक पिश्काट का स्मरण हिन्दी-प्रेमियों को सदा बनाये रखना चाहिए । 
«वभारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। हिन्दी-लेखकों से उनका बराबर 
हिन्दी में पत्र-व्यवहार रहता था । उस समय के प्रत्येक हिस्दी-लेखक के घर में पिन्काट साहब 
के दो-चार पत्र मिलेंगे। ,..लखनऊ में उनका देहांत ( ७ फरवरी, १८९६ ) हो गया । 
««उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। संवत्‌ १६१६ मे जब राजा लक्ष्मणशसिह ने 
“शक्कुन्तला नाटक! लिखा तब उसकी भाषा देख वे बहुत ही प्रसन्न हुए श्रौर उसका एक 
बहुत सुन्दर परित्रय उन्होंने लिखा । बात यह थी कि यहाँ के निवासियों पर विदैशी प्रकृति 
ग्रौर रूपरज्ू की भाषा का लादा जाना वे बहुत अनुचित समभते थे। श्रपना यह विचार 
उम्होंने प्रपने उस श्रंगरेजी लेख में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है जो उन्होंने बाबू भ्रयोध्याप्रसाद 
खन्री के खड़ी बोली का पद्म” की मूमिका के रूप में लिखा था।* 


[ ४ ) 


मुझको स्मरण है कि इस श्रान्दोलन को लेकर उस समय के देनिक “हिम्दुस्थान! तथा 
ग्रन्य पत्रों में उभय पक्ष के लोगों में बड़ा इन्द्र हुआ था। बिहार प्राग्त के बाबू ग्रयोध्याप्रसाद 
खत्री के हाथ में इस श्राम्दोलन का भण्डा था। 


--अयोध्यासिंह डपाध्याय 'दरिओऔध' 
हिन्दी भाषा झ्लौर साहित्य का विकास 
पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय 
१६४०, ३० ५२७ 
: १, हिन्दी साहित्य का इतिद्ास, रामचन्द्र शुक्ल, वही, पृ० ४६५-६६ । 
२. वही, पृए ० ५२५-२६-२७ | 


२०६ हि० सा० के इतिहास ओर अयोध्याप्रसाद खश्नी 


[ ४५ ) 


यद्यपि भारतेन्दुजी के काल ही में यह प्रदन उठा था कि गद्य तथा पच्च की भाषा 
एक ही होनी चाहिए। पर उस समय के प्रमुख साहित्यकारों ने यही निश्वय किया कि 
पद्य में खड़ी बोली के उपयोग से सरसता नहीं श्राती श्रौर तदू' शब्दों की भरमार हो जाने से 
हिन्दी पद का भ्रमाव-सा हो जाता है। भारतेन्दु-काल के भ्रनन्तर खड़ी बोली का श्राश्दोलन 
ही उठ खड़ा हुआ, जिसमें बाबू प्रयोध्याप्रसाद खत्री ने विशेष भाग लिया। 


--अजरलदास 

खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास 
हिन्दी-साहित्य-कुटी र, बनारस 

१९५२ (द्वि० सं०), पृ० १८० 
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खड़ी बोली प्रान्दोलन के प्रगुश्ना थे बिहारनिवासी बाबू श्रयोध्याप्रसाद खतन्री। 
खड़ी बोली के पद्य के प्रचार हो जाने ही को वे अपने जीवन का प्रधान उद्देश्य समभते थे । 
इसी के लिए वे सदा व्यस्त रहे। वे सर्देव भश्रपने पास एक बही रखते थे भ्रौर विद्वानों से 
मिलने पर खड़ीबोली में कविता करने के श्रनुमोदन-स्वरूप उसमें उनके हस्ताक्षर ले 


लिया करते थे । 


--(डॉ०) कपिलदे वरासिंह 
ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली 
विनोद पुस्तक मब्दिर, ग्रागरा 
१६५६, ४४० 3३-७४ 
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विभिन्न भाषा-भाषियों की सुविधा तथा एकता की भावना से प्रेरित होकर 
मुजफ्फरपुर-निवासी अयोध्याप्रसाद खन्री ने पद्म की भाषा को खड़ी बोली करने का प्राग्दोलन 
ग्रारम्भ किया । हे 


--शितिकण्ठ मिश्र 

खड़ी बोली का प्रान्दो लन 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काश्ो 
१६५४६, ३० १५७ 


ग्रथोष्याप्रसाद खश्नीनस्मारक प्रन्थ २१० 
[ ८ | 
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--नत्िनविलाचन शर्मा 

जाया प्रक्राठाए्ठी) [6 0068 
सं० श्रार० श्रार० दिवाकर 
श्रोरिएश्ट लॉगमैन्स 

१६९५०, पृ, ७४८ 


युग-प्रवत्त क खब्रीनी 
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बाबू भ्रयोध्याप्रसाद खत्री युगप्रवत्तक थे, इसलिए जैसे भ्रन्य युगप्रवत्तकों का संसार के 
व्यावहारिक मनुष्यों ने उपहास किया, मजाक उड़ाया, वैसा ही उस समय के लोगों ने ही नहीं, 
इतिहास-लेखक ने भो किया । परन्तु भ्रन्त में उनकी विजय हुई भ्रौर उन्हें हंसनेवाले जहाँ थे, 
वहीं पड़े रह गये । 

श्रयोध्या प्रसादजी की यह बात नि:सार नहीं थी कि हिन्दी में उस समय तक कविता 
नहीं हुई थी । हिन्दी का प्रयोग श्राज व्यापक भ्रथ में होता है, उत्त समय नहीं होता था। 
उस समय उसे खड़ी बोली नाम से ही लोग जानते थे । ग्राज उस समय की खड़ी बोली ही 
मुख्य भाषा हिन्दी हैं। भाषा से खड़ी बोलो में प्रन्तर है और था भी। उस समय कविता 
भाषा में ही होती थी। खजन्रीजी ने हिन्दी में कविता के लिए झ्रान्दोलन किया शोर इसमें 
उन्हें यश मिला । आज हिन्दी कविता हिन्दी में ही श्रधिक होती है, भाषा में कम। इसका 
श्रेय उन्हीं को है । 

अपने प्रमुख पुरुषों का हमें झ्रादरपुबंक स्मरण करना चाहिए। इर्सालए बिन्‍्होंने 
बाबु श्रयोध्याप्रसाद खतन्री के स्मारक ग्रन्थ-प्रकाशन का प्रबन्ध किया है, वे हमारी बधाई 
भौर धन्यवाद के पात्र हैं। 


लखनऊ ] 


बे शत दो हे --अम्बिका प्रसाद बाजपेयी 


[ २ | 


श्री्रयोध्याप्रसाद खनत्री हमारी राष्ट्रभाषा के वत्तंमान स्वरूप के, जिसे कभी खड़ी बोली 
कहा जाता था, ऋषि थे । जिसे दशन हो, वह ऋषि कहा जाता है--ऋषिदंशनात्‌ । प्राज से 
लगभग पौन शी पू्व॑ उन्हें यह निश्चित हो गया था कि भावी भारत की काव्यभाषा खड़ी 
बोली ही होकर रहेगी । उस समय तो उनकी यह धुन विचित्र-सी लगठी थी, कभी-कभी 
जब वह यह कहते कि तुलसी-सूर की कविता भाषा की कविता है, हिन्दी की नहीं, तो उनके 
उस स्व॒र में प्रलाप की भंकार सुनाई पड़ती थी, पर उनकी रट में भारत की भावी 
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भाषा का स्वास्थ्य कूटकूटकर भरा था। भाज उस साहित्य की रश्मियों का आलोक हवय॑ 
सिद्ध है। संवत्‌ १६४४ में प्रकाशित उनकी पुस्तक “खड़ी बोली श्रान्दोलन? श्राज बहुतों को 
दशन के लिए भी उपलब्ध नहीं, पर वह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की उदयभूमि को खाद बनकर 
झपना जीवन सफल कर गई। उसे उनकी जन्महाती कै इस पुण्य भ्रवसर पर हम प्रणाम 
करते हैं। हमारी भ्राज की समष्टि का यह प्रशाम-भाव ही उनका सवश्रेष्ठ श्रभिनंदन है। 
कालचक् के दुधंष प्रवाह में जो द्रष्टा बनकर सेवा कर जाते हैं वे भ्रमर हैं, भले ही मत्य॑ 
मानवों की सीमित दृष्टि से वे श्रोकल हों। श्रीग्रयोष्याप्रसादजी को यह प्रतिज्ञा कि खड़ी 
बोली में श्रेष्ठटम काव्ययचना हो सकती है, हिन्दी के लिए फलीमृत भ्रा्षीर्वाद घिद्ध हुई | 
पग्राज हिन्दी कविता श्रपने श्रेष्ठ उत्कपं से विश्व की काव्यमयो श्रशिव्यक्ति में भागधैय प्राप्त 
कर रही है। श्रीप्रयोध्याप्रसादजी ने जिस वेदि मे अ्ररिन प्रज्वलित की थी, उसका सहस्न 
संवत्सरात्मक सत्र कभी पूरा होगा, ऐसी प्राशा है । 


काशी-विश्वविद्यालय 
--वासुदेवशरण अ्रप्नवाल 


२८।५।५६ 


समालोचक 


बाबू अयोध्या प्रसाद के संस्मरण 


कृष्टो.. जनः.. कुलधनेरनुरञ्षनी य- 
स्तन्मे यदुक्तमशिवं नहि तत्‌ क्षमं ते । 
नेसगिंकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा 
मृध्नि स्थितिनं चरणेरवताडनानि | 
+ भवभूतेः 


काशी तागरी प्रचारिणी सभा का गहप्रवेशोत्सव मजझ्भलपुवक हो चुका था। महा- 
महोपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी ने “धनि भाग आ्राज्ञु या भवन में नाथ तिहारे पग पड़ ”-- 
कहकर सर डिग्गूस लाटूश का स्वागत किया था, और माननीय पण्डित मालवीय ने चमकती 
श्रड्भरेजी की छोटी सी स्पीच में उन्हें “गच्छ गच्छ सुरथेष्ट” कह दिया था। दूसरे दिन प्रातः- 
काल का समय है । मि० जैन वेद्य और हम सिद्ध धर प्रेस से, कपड़े पहनकर, बाहर निकलने 
को तैयार हैं। इतने में एक सजन “जैन वैद्यजी हैं क्या ?”'--इस प्रश्न के पीछे श्रा खड़े हुए । 
हमने देखा, उनके शरीर पर मोटे बनारस सिल्क का चपकन और चोला है, पजामा है, 
बादामी वूट है। सिर पर उस ढंग का बद्भधाली शमला है जिस ढंग का महामहांपाध्याय 
पदवी पानेवालों को सरकार से खिलत में मिला करता है। पुछने पर उनने परिचय दिया दि 
“में मुजफ्फरपुर से श्राता हु ।” इसपर हम अ्रपनी मुस्कुराहद को न रोक सके, क्योंकि 
काशी में दो दिन से ही “खड़ी बोलीवाला श्राता है, खड़ी बोलीवाला श्राता है!” की धूम मच 
रही थी । जिस मूत्ति के लेख, नाम और वर्णन पत्रों में पढ़े जाया करते थे, उसे यों अ्रचानक 
सामने देखकर एक विलक्षण भाव उत्पन्न हुआ । अस्तु, परस्पर के परिचय के पीछे हमलोग 
एक गाड़ी पर सवार होकर चले । पहले मेने प्रश्न किया कि आप कल के उत्सव में भ्रा पहुँचे थे 
या नहीं ? उनने उत्तर में “हा! कहकर कहा कि एड्रंस गँवारी बोली में क्यों दिया गया, यदि वह 
खड़ी बोली में होता तो हम मुसलमानों को भी अनुकूल कर सकते। ““गंवारी बोली”!-.. 
-यह बाबू अ्रयोध्या प्रसाद का ब्रजभाषा के लिए प्यारा नाम था। एक श्राध बार उनने उस 
दिन भी कहा-- जब सतक्र यह गंवारी हमारे सभ्य साहित्य का पल्‍ला न छोड़ेगी तब तक 
इसकी उन्नति न होगी,” हमने भी कहा--“आ्राप तलाक दिलाकर मानियेगा।”' अस्तु, 
बाबू साहब को उन कठिनाइयों का ज्ञान न था जो खड़ी बोली में ऐड्रस देने पर सभा को 
पड़ती, क्योंकि सबके सामने पालिसी में “सरल भाषा के पक्षपाती” बननेवालों को खालिस 
उदू' शब्द काम में लेना पड़ते और काशी में नाम को कुछ गौरव से रहित करना पड़ता । 
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हमने ध्यान से देखा बाबू श्रयोध्या प्रसाद के नेत्र बिलकुल श्वेत थे। उनके बाल कहीं कहीं 
सफेद थे, इसलिए इस श्रवस्था में भी श्रांखों में लाल डोरों के भ्रभाव का हमपर असर पड़ा। 
हम ज्यों ज्यों ध्यान से पथराई हुई “धोली श्रांख धणी” को देखते थे, त्यों त्यों उनकी भाव- 
शून्यता और नीरसता मालूम होती जाती थी, जो मनुष्यों में ग्रधिकांश के साथ विरोध रखने का 
फल और लक्षण है। वे कुछ ठहर ठहर कर श्वास लेते थे श्रौर चकित होकर इधर उधर 
तकते थे, मानों किसी भय में हैं। उनके श्रधरोष्ठ पर दो दाँत निकले हुए थे झऔर उनके श्रोष्ठ 
कुछ खुले हुए हो रहते थे । मात्रूम होता है, यह 226 करने की श्रादत उन्हें श्रघिक 
विरोध की शड्ूग से हो गई थी । पं० नारायण पाण्डे के कालनिशंय की बात चली तो उनने 
कहा कि मुरभे; कलेक्टर साहब के मुकहमें में रज़ामन्दी करने को बाधित किया था। उनने 
कहा था 475 6886 7750 0 ८0779707560 0फए ० ००४7४. पीछे जब उन्हें 
मालूम हुआ कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं तो वे बोले “हम खत्री हैं, आपके यजमान हैं, आपको 
तो हमारा पक्ष लेना चाहिए न कि पं० नारायण पाण्डे का जो आपसे भिन्न ब्राह्मण हैं ।” 
हमारे भिन्न ब्राह्मण का श्रर्थ पूछने पर उनने कहा कि ब्रजभाषा के पक्षपाती हरिश्वचन्द्र 
ग्र(ग)रवाले थे श्रोर हम खड़ी बोली के रिफामंर खत्री हैं, इससे भी श्रापको हमारी ही तरफ 
होना चाहिए। इस तक से हम दंग झा गए। सभावाले हिन्दो साहित्य का एक इतिहास 
लिखनेवाले हैं, इस प्रतद्भ में आपने कहा “चाहे ये लोग कुछ करें इनके ब्रेन नहीं है; हमें चार 
घन्टे किसी लाइब्रेरी में बिठा दीजिए, कटपट इतिहास लिख डालें, ये लोग ऐसा ब्रेन कह से 
लावेंगे ?” फिर उनके खड़ी दबोली श्रान्दोलन की वत्तंमान श्रवस्था और सभा में उनके 
प्रस्ताव की बात चली । उनने कहा--“प्रभ्ुदयाल पाण्डे पं० प्रताप नारायण मिश्र का 
शिष्प था, उसने प्रताप नारायण मिश्र को खड़ी बोली का गआ॥रादि पक्षपाती लिखा हैं। इस पर 
हमने लिखा कि जैसे परशुराम ने जमदरिनि के वास्ते कातंवीयं को बलि दे दिया उसी तरह से 
आ्राप हमें भी अपने गुरु के लिए बलि दे दीजिए । अ्रब हम बनारस में श्राए है, ग्रापलोग 
सब मिलकर हमें मार डालिए--मार डालिए, हाँ साहब, मार डालिए।” इतने में चौंकते 
हुए हम जौक पहुँचे, ओर वहां माननीय पण्डित मालवीय जी की गाड़ी सामने से श्रा गई। 
वहां उनने हमें अपने साथ क्वीन्स कालेज ले जाने का श्राग्रह किया। लाचार हमें 
बाबू श्रयोध्या प्रसाद की मनोरंजक बातों से विदा लैनी पड़ी । हमने उन्हें श्रपने साथ जाने को 
तेयार न पाकर पृुछा कि, श्राप कहां ठहरे हैं ? उत्तर मिला--“गाय घाट पर, वहां मेरी 
लड़की का सुसराल है। वे भी बनारसिए हैं, दो तीन साल से उसे मेरे घर नहीं भेजते । 
इन बनारसियों के एक समूह ने तो मेरी खड़ी बोली को दु:ख दे रक्खा है श्रोर दूसरा मेरी 
पुत्री को मेरे से मिलने के लिए नहीं भेजता ।”” इस पर हमने हंसकर कहा कि, बेटियां 
अपने ही घर छोभा पाती हैं, पिता के घर नहीं। आाप दोनों को श्रच्छी तरह इन्हीं 
बनारसियों के हवाले कर दीजिए |” इस पर हंसकर हाथ मिलाकर बाबू साहब चले गये । 
उस ही दिन सायद्भाल को फिर बाबू श्रयोध्या प्रसाद के दर्शन हुए। सभा के 
पुस्तकालय में बाबू साहब बेठे थे। वहीं पर उनने हमको पण्डित केशवराम भट्ट का हिन्दी 
व्याकरण दिखाया, ओर छिवहर स्कूल के हेडमास्टर रामदास राय का बनाया खड़ी बोली 
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कविता में मिल्टन के पैरेडाइज़ लास्ट की द्वितीय पुस्तक का अनुवाद मि० जैन वैद्य को श्रौर 
उनके द्वारा हमको, दिया । पीछे उनने श्रपना वह लेख भी हमें दिखाया, जिसे वे कल की 
सभा में पढ़ा जाने के लिये लाये थे। इसके पीछे एक ऐसी शोचनीय घटना हुई, जिसका 
उल्लेख हम नहीं करना चाहते, परन्तु बाबू साहब की स्वर्गीय आत्मा के अनुरोध से हमें उसे 
कहना ही पड़ता है। उस समय सभा के सभी उपस्थित मेम्बरों का फोटो लिया जानेवाला था। 


“विमल बी० ए० पास, बाबू व्यामसुन्दर दास” हमें तो हाथ पकड़ कर तीन तीन 
दफा फोटो के लिए ले चले, परन्तु बाबू साहब से उनने शञ्रांख तक न मिलाई । यही नहीं, यदि 
हम बाबू साहब को पकड़ कर न ले जाते, तो शायद मेरे पास की कुर्सी पर बैठे रहने श्रोर 
मुझभसे बातचीत करते रहने पर भी उन्हें कोई फोटो के लिये न ले जाता । फोटो में भी 
मि० वैद्य उन्हें श्रपने साथ लेकर खड़े हुए, नहीं तो बिचारे पाँचवी छठी पंक्ति से भी बाहर 
धकेले गए थे। खेर, फोटो उतरा, मालवीयजी की सभा हुई । दूसरे दिन प्रात:काल हम 
गज्भा-स्नान से लोट रहे थे। राह में बाबू र्यामसुन्दर दास के मकान में पहुँचे। देखा कि 
खासी मण्डली जमी है। रेवरेण्ड एडविन ग्रीवज़ हैं, जो पूछ रहे हैं कि लोटा मॉजने से क्‍यों 
पवित्र हो जाता है। बाबू गोपालदास हैं । शायद पण्डित गरापाति जानकीराम दुबे भी हैं। 
ग्रौर हैं जमीन छीलते हुए बाबू श्रयोध्या प्रसाद | प्राय: आरघ घण्टा हम बेठे रहे, परन्तु 
बाबू अ्रयोध्या प्रसाद से कोई न बोला । उनकी “खड़ी बोली डायरी” के पृष्ठ पण्डित गरणपत्ति 
दुबे के हाथ में थे। ्राखिर बाबू साहब चले गए | तब बाबू द्यामसुन्दर दास ने कहा कि 
“मे मुझ से यह कहने आए थे कि आज की सभा में मेरा प्रस्ताव बिना विरोध पास 
करा दो तो में सभा में श्राऊं। तुमलोगों ने बिहारी डेलिगेटों के न आने देने के लिए 
ग्राजकल उत्सव किया है। इसके उत्तर में मेने कहा कि में यह गारण्टी नहीं दे सकता कि 
ग्रापका प्रस्ताव बिना विरोध के पास हो ही जायगा ।”” हम भी चले आये । सायदड्ुाल की 
सभा में बाबू साहब नहीं आ्राए । बड़े झगड़े के बाद उनका प्रबन्ध पण्डित गणपति जानकी राम 
दुबे ने पढ़ा । सभा में इसका कोई प्रबल विरोध नहीं हुआ । अवद्य ही सभा “ब्रजभाषा से 
हिन्दी साहित्य का पिण्ड छुड़ाने” को तैयार न थी परंतु उसने इस प्रस्ताव के मानने में कोई 
विशेष आरापत्ति नहीं की कि, “खड़ी बोली में कविता हो श्रोर सभा उसके लिये विश्येष उत्साह 
प्रदान करे।” बाबू राधाकृष्णदास के जलपान में भी बाबू भ्रयोध्या प्रसाद नहीं आए थे । 
दूसरे दिन बाबू राधाकृष्ण दास से वे मिले थे। अपनी परम प्रसन्नता और सभा के “सुबह के 
भूले के शाम को घर लौट प्राने” पर ह॒ष॑ प्रकट करके अपने घर चले गए थे। वहाँ जाकर 
उनने लाल स्याही से भ्रपना खड़ी बोली का विजय घण्टा-घोष छापा । बस, यही हमारा 
उनका साक्षात्कार हुआ । यह फरवरी की बात है। श्रगली गर्मियों में बावू साहब ने मिस्टर 
जैन वैद्य को और हमको लीचियां बहुत खिलाई ,--बहुत ही खिलाई । हम सदा उन लीचियों 
प्रौर उनके मनोविनोदी दाता को स्मरण करेंगे। इस वर्ष गर्मी खूब पड़ी श्रोर जब हम 
श्राबू में दुलंभ लीचियों का जिद्दा से प्रत्यक्ष करते, तब हमें हठी किन्तु सरल-हुदय, तीत्र किन्तु 
मुग्ध, साहित्यरिफामर कहलाने के लोभी परन्तु काम करनेवाले, बाबू अयोध्या प्रसाद के स्मरण 
से हृदय में एक प्रपुवं भाव उत्पन्न हो जाता । 


ग्रयोध्याप्रसाद खश्री-स्मारक ग्रन्थ २१६ 


काशी के साक्षात्कार के कुछ दिन पहले बाबू अयोध्या प्रसाद ने एक पन्द्रह सेर का 
पुलिन्दा मि० जैन वैद्य के पास भेजा था। उसमें बाबू ग्रयोध्या प्रसाद का स्वस्व था। या यों 
कहिए कि, जिस जिस पत्र में या जिस जिस मित्र को उनने खड़ी बोली के बारे में जो टिप्पणी 
वा लेख लिखा था उसकी यह फाइल थी। यह साहित्य का कौतुक, यह शास्त्रार्थों का 
किब्लेगाह, हमने और मि० वैद्य ने बड़े ध्यान से पढ़ा था। वे ही कागज़ बाबू सा.ब ने 
क्रात्ी की सभा के मौके पर भेज दिये थे। यही उनका श्रमोघ शस्त्र था, यह उनका 
गाण्डीव था। उसमें एक अंगरेजी नोट भी हाथ का लिखा रक्‍खा था। यह लिखा किसी 
और का है, परन्तु नीचे अंगरेजी में »79०१॥०० ?9$9प हस्ताक्षर है ग्रौर 24-2.-03 
तारीख है। इसका श्रनुवाद हम पाठकों को सुनाना चाहते हैं साथ साथ ब्र केट में जो 
टिप्पणियाँ हैं, वे हमारी लिखी हुई हैं । 


हिन्दी कविता की भाषा के सुधार की दो पीरियड हैं । 


(१) सन्‌ १८७६ से १८८७ तक । इस पीरियड का आरंभ मेरे हिन्दी व्याकरण के 
बनने से हुआ । उसके पीछे बाबू लक्ष्मी प्रसाद ने योगी” नामक पण्डित स्टाइल की खड़ी बोली 
फो कविता बनाई ( १८७६ ) । उसके पोछे बाबू महेश नारायण ने 'स्वप्त” लिखा। यह 
मुन्शी स्टाइल में खड़ी बोली का निबन्ध है जो वड्‌ सवर्थ की ओड श्रान इमाटलिटी के छुन्द में 
बना है ( १८८१ ) [ हिन्दी साहित्य की दृष्टि में ये दोनों ग्रन्थ मर चुके हैं |] 


(२) सन्‌ १८८७ से आजकल तक मेरी खड़ी बोली पद्य, प्रथम भाग मुजफ्फरपुर में 
१८८७ में छुपा। वृन्दावन में पण्डित राधावचरण गोस्वामी ने इसकी ता० ११-०११०८७ के 
“हिन्दोस्थान”” में समालोचना की । इसपर उसी पत्र में मेरे दल के पंडित श्रीधर पाठक श्रौर 
विरोधी दल के पंडित प्रताप नारायण मिश्र में बड़ा भारी विवाद हुआ । इस बहस ने हिन्दी 
साहित्य में जो कुछ भी प्रेम रखते थे उनके सामने खड़ी बोली कविता के ग्र॒ुण भ्रोर दोष रख 
दिये । उस समय से सभी विद्वानों ने इस विषय पर पूरा ध्यान दिया है और बहुत सी खड़ी 
बोली की कविताएं लिखी गई हैं । 


पूरे तीर से देखा जाय तो फल सन्तोषदायक है जैसा कि चाहा जा सकता है। इस 
श्रान्दोलन से जो हिन्दी भाषा उत्पन्न हुई, वह मेरी डायरी के पृष्ठ २१ में श्रंगरेजी पीरियड 
की हिन्दी का तीसरा काल नाम से लिखी गई है। जैसा मैंने ऊपर कहा है पहला साधारण 
आन्दोलन, मेरी खड़ी बोली पद्य के प्रथम भाग के छपने पर “हिन्दोस्थान” के द्वारा आरम्भ 
हुआ था । दूसरा साधारण श्रान्दोलन सन्‌ १८८८ ई० में उसी पुस्तक के लंडन में छपने पर 
हुआ श्रोर 'हिन्दोस्थान! और श्राजकल बंद, पं० भ्रुवनेश्वर मिश्र की सम्पादित चम्पारण- 
चन्द्रिका ने इसमें भाग लिया। यद्यपि 'हिन्दोस्थान”! स्पष्ट विरोधी नहीं था, तो भी उसने 
खड़ी बोली कविता पर कुटिल श्राक्षेप किये और चम्पारण-चन्द्रिका ने इस पक्ष का समथन 
किया। उन्हीं दिनों चम्पारण-चन्द्रिका में बाबू श्रयोध्याप्रसाद ने खड़ी बोली रामायण के 
लिये प्रति पक्ति एक रुपये का विज्ञापन दिया था। ( खेद है कि इस खड़ी बोली शाहनामे का 
कोई फ्रिरदीसी नहीं खड़ा हुआ ) आन्दोलन का तीसरा समय जनवरी सन्‌ १६०१ की 


२१७ थाबू अयोध्या प्रसाद के संस्मरणं 


सरस्वती ने आरम्भ किया। वहाँ प्रथम लेख मूमिका के सम्पादक ने यद्यपि खड़ी बोलो 
प्रान्दोलन का मण्डन किया, तो भी उसमें मेरे भाग को वह भूल गये । [ शायद यही श्रान्दोलन 
का उद्देश्य था कि खड़ी बोली के साथ बाबू साहब का भी नाम श्रवश्य रहे | इस पर पत्र 
व्यवहार श्रौर आन्दोलन शुरू हुआ । ( देखो मेरी डायरी पृष्ठ १।) यह भूल मार्च १६०१ की 
नागर), प्रचारिणी पत्रिका ने भी जारी रकखी । परन्तु उन सबने भ्रपनी गलतियाँ स्वीकार को 
ओ्रौर मेरे हक़ कबूल किये । ( देखो सरस्वती जुन १६०१ ई०। ) 


आ्रान्दोलन के इस समय में सबसे ग्रधिक ध्यान देने योग्य बात काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा का मत परिवत्तंन है। सभा में बहुत से जीवित विद्वान हैं श्रोर वह हिन्दी साहित्य के 
उस तड़की प्रतिनिधि है जो मृतपुव हरिश्रन्द्र ने क्रायम किया था। उनने खड़ी बोली के विरुद्ध 
लिखा था और मेरे आ्रान्दोलन के विरोधी सदा उनकी दुहाई देते थे | श्रपती १८६७ की पत्रिका 
के पृष्ठ ३० में सभा ने आन्दोलन की बुरी समालोचना की थी और मुझे गालियां (दी) थीं ।' 
परन्तु वह श्रब॒ बिलकुल बदल गई है और खड़ी बोली कविता का पक्ष लेती है। ( देखो, 
जनवरी १६०१ की सरस्वती का दूसरा पृष्ठ । ) यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि उस समय 
जो बाबू इ्यामसुन्दर दास सरस्वती के सम्पादक थे, वे नागरी प्रचारिणी सभा के मनत्री थे 
श्रौर हैं। सरस्वती के टाइटिल पेज पर “नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित” 
भी मिलता है। फिर फवरी माच १६९०३ की सरस्वती के पृष्ठ €€ में नये सम्पादक 
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१--बाबू साहब का इशारा बाबू जगन्नाथदास रज्ञाकर की इस कविता पर है :-- 


पै अब के ते भये द्ाय इश्मि सत्यानासी, 
कवि और जांचक रस अनुभव सों दोऊ उदासी, 
शब्द अर्थ को ज्ञान न कछु राखत उर माहीं, 
शक्ति निपुता औ अभ्यास लेसहू नाहीं, 
बिन प्रतिभा के लिखत तथा जांचत विवेक बिन, 
अहंकार सों भरे फिरत फूले जित निशि दिन, 
जोरि बटोरि कोउ साहित्य ग्रन्थ निर्मनि, 
अर्थ शत््य कहु कहूँ बिरोधी लक्षण ठाने, 
जानत हूं नहिं कद्दा अतिन्याप्ति, श्रव्याप्ति, असंभव, 
बनि बेठत साहित्यकार, आचार्य स्वय॑भव | 
जात खड़ी बोली पै कोड भयो दिवानों, 
कोउ तुकान्त बिन पद्य लिखन में है अरुभानों, 
अनुप्रास प्रतिबंध कठिन जिनके उर माहीं, 
त्यागि पद्म प्रतिबन्धदु लिखत गद्य क्‍यों नाहीं ? 
अनुप्रास कबहूँ न सुक्रवि की शक्ति घढावें, 
बस सच पूछी तो नव सझ दिये उपजावैं, 
अजभाषा औ अशअनुप्रात जिन लेखे फीके, 
माँगहिं. विधनासों ते अवन मानुषी नीके। 


र्ष 


शयोध्याप्रसाद खनश्री-स्मारक प्रन्थ ११८ 


पण्डित महावीर प्रसाद द्विवीदी, जो सभा के मेम्बर हैं, मेरे मत का पूरा समर्थन 
करते हैं । 

इस ग्रान्दोलन का छोटा इतिहास भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका, भाग ३ संख्या १ 
में छुपा है। 


अयोध्या प्रसाद 
२४-१ २-० ३ 


मालूम होता है, भारतेन्दु बाबू हरिय्वन्द्रजी श्रपने कालचक्र में “हरिश्वन्द्री हिन्दी नए 
ढाल में ढली” लिख गए हैं, वैसे ही “पण्डित श्रीधर पाठक, बाबु हरसहाय लाल (? ) भ्रीर 
पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिन्दी” को अयोध्या प्रसाद के श्रान्दोलन से “सुधरी हिन्दी” 
कहकर नया तड़ बाँघने का बाबू साहब को बड़ा आग्रह था। इसपर उनने मन ही मन श्रपने 
शत्रु बना रक्‍वे थे। जब मार्च १६०१ की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में खड़ी बोली कविता को 
महाराणी विक्टोरिया के राज्यकाल की एक घटना कहा गया तब बाबू साहब ने 
पृण्डित श्रीधर पाठक को यह पत्र लिखा--“सभावालों ने खड़ी बोली कविता में श्रापको 
सम्मानपृ्वक भ्रासन दिया है, परन्तु जहाँ श्राप हैं वहीं श्रापका सेवक में भी ह। परन्तु 
मेरा नाम नहीं लिखा गया। इसका कारण यह है कि मेने तो “6क श्रग्नवाले के 
मत पर खत्री की समालोचना लिखी थी, ओर श्रापने हरिश्न्द्रा.्ठटटड की १००० प्रतियां 
बांटी थीं ।”” छाब्द हमें टीक स्मरण नहीं, पर उस पत्र का श्राशय यही था। इधर 
पण्डित भुवनेश्वर मिश्र ने, एक जगह, यों लिखा है, “पहले बाबू श्रयोध्याप्रसाद किले के नीचे 
खड़े थे, श्रोर शत्रु उनपर किले से हमला करते थे। श्रब बाबू साहब लकड़ियों श्रौर घास के 
सहारे किले के टीले पर चढ़ गए हैं ।” खड़ी बोली कविता का वास्तव में किसीने विरोध 
नहीं किया । केवल पण्डित राधाचरण गोस्वामी श्रपने विरोध में हृढ़ रहे । वास्तव में सभी 
खड़ी बोली के अनुकूल थे। भारतेन्दुजी की दुह्ाई दी जाती है, परन्तु जैसा भ्रच्छा उनका 
दद्वरथ विलाप हुआ है, ऐसी मुन्शी स्टाइल की खड़ी बोली क्‍या किसी ने लिखी है ? बनारसी 
गिरि की लावनियां काशी में खड़ी बोली में बनती श्राई हैं। भारतेन्दुजी के पिता का बनाया 
रेखते का पद है। काशी को जो ब्रजभाषा के पक्षपातियों श्रीर खड़ी बोली के विरोधियों का 
अ्रड्डा कहा गया है, वह ठोक तहीं । भारतेन्दु जी ने एक जगह लिखा है, कि मुझसे खड़ी 
बोली कविता भ्रच्छी न हो सकी, परन्तु उसका यह भ्रथं नहीं है कि खड़ी बोली कविता करो 
ही मत। पण्डित प्रताप नारायण मिश्र ने “हिम्दोस्थान”” में खड़ी बोली का विरोध किया था 
सही, परब्तु सद्भीत शाकुन्तल में जो बढ़िया खड़ी बोली कविता है, वैसी भ्रयोध्या प्रसाद जी के 
किस पक्षपाती ने लिखों है ? भूषण कवि के भी दो तीन कवित्त खड़ी बोली के मिलते है। 
इसके विरुद्ध पण्डित श्रीधर पाठक को लीजिए, जिन्हें बाबु भ्रयोध्या प्रसाद भ्रपना परम पक्षपाती 
मानते दहैं। वास्तव में यदि खड़ी बोली में कोई कविता बनी है तो वह पाठकजी का 
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एकान्तवासी योगी है। जिन बिहारियों का नाम बाबू श्रयोध्याप्रसाद बड़े श्रादर के साथ 
लेते हैं, उनके खड़ी बोली काव्य हिन्दी काव्य की दृष्टि में मर चुके हैं । परन्तु पाठकजी का 
/“ऊजड़गाम” श्रच्छा बना है, वा “शान्त पथिक” ? कहां पहले की द्वाक्षापाक कविता भ्रौर 
निसगं मधुर प्रानन्द श्रोर कहां दूसरे की क्लिष्ठ कल्पना श्रौर खेंच खांचकर खड़े छाब्दों की 
जोड़-तोड़ ? श्रब भी पाठक जी का “भ्रमराष्ट्रक” जितना मधुर है, उतना उनका “एड्विन 
श्रोर भ्रंजलेना” तहीं। श्राजकल भी जो कुछ वे लिखते हैं ब्रजभाषा में ही उसका अ्रधिक अंश 
होता है। उनके विरोधियों से इतनी सहायता मिलने पर भी बाब्‌ साहब “खून लगाकर 
शहीद” बनने को तंयार थे, यदि वास्तव में उनका विरोध होता तो वे न मालूम श्रपने को 
सूकरात लगाते वा ईसा मसीह । काशी की सभा ने कभी उनका विरोध नहीं किया । जिस 
कविता पर उनका दंश था वह बाब्‌ जगन्नाथदास रत्नाकर की थी श्रोर सभा सदा से 
हिन्दी साहित्य के इस श्रर्घधाड़् पर विलाप करती ग्राई है। अवश्य हो वह सूरदास 
प्रोर बिहारीदास को भाषा को धक्रेलकर उसकी जगह बाबू श्रयोध्या प्रसाद का 
[॥075 फुणंणाढव एफ धीध्गाइटॉए८$ चित्र नहीं रख सकती। वास्तव में 
खड़ी बोली में श्रयोध्याप्रसादों और रामदासरायों की ज़रूरत नहीं है, जरूरत है सुरदासों 
भ्रौर तुलसीदासों की। क्रृष्णभक्ति के कारण, प्राचीन वैष्णव ग्रन्थों के कारण, 
कथा भट्टों, रासधारियों श्रौर पुराने पंडितों के कारण ब्रजभाषा की “ताके विषे” श्रभी तक 
महाराष्ट्र देशों तक ग़जती है। कोई सूरदास का सा गाझड़ी श्रावे, जो खड़ी बोली की 
अ्रकड़ी नसों श्रौर हड्डियों में मोहिनी फू ककर देश भर को मस्त कर दे । काल निणांय के 
पीरियडों पर लड़ना, सबको श्रपना शत्रु मानकर चलना श्रौर बिहारियों को ही हिन्दी का 
एकमात्र अधिकारी मानना उचित नहीं । पद्य की भाषा गद्य की तरह सदा श्रक्खड़ नहीं 
हो सकती, उसमें एक प्रकार की लोच वा मुड़ने की ताक़त सदा चाहिए। अ्रंगरेजी में भी 
साधारण भाषा में लोच श्राने से 54:07 बन्द हुई, कोरे आन्दोलनों से नहीं। वह लोच 
ब्रजभाषा में ज्यादा है, खड़ी बोली में कम । ब्रजभाषा वाले झ्राग को आगि! वा आराम! 
कहते हैं, खड़ी बोली वालों ने “श्रागी” बनाया है। बंसवारीवाले “जहां! को “जहं”? करते थे 
बिहारवाले “जहूंवा तहंवा” ( श्रोह ! ) करते हैं। मोड़ने तोड़ने में कमी नहीं है । श्रवश्य 
पण्डित राधाक्ृष्ण मिश्र की संस्कृतप्राय खड़ी बोली बहुत श्रच्छी खिलती है, परन्तु वह 
बाबू साहब के प्यारे मुन्शी स्टाइल से दूर है। भ्रौर फिर क्‍या “फद फद फद प्यारी बोले, 
चढ़ी चूल्ह पर दाल'--'प्यारी चमग्रुदड़ी!--'अघेले की बूटी मिरच दमड़ी की लय लई'--- 
इनसे कभी साहित्य चमका है ? जितना जोश प्रौर जान, मरी ब्रजभाषा में बाबू राधाकृष्ण॒दास 
के बनाए "भारत बारह मासा” ्रौर 'प्रताप विसर्जन? भें है, उसकी एक भी क्या इन प्प्यारी 
चमग्रुदड़ी! कविताओ्रों-- पण्डित श्रीधर पाठक की कविता को हम प्रथक किए देते हे--में 
मिल सकती है ? जिस दिन किसी सुकवि की छ्षक्ति से खड़ी बोली भी सरस हो जायगी, उस 
दिन ब्रजभाषा जप रह जायगी । दोनों भाषाश्रों को कविता के लिए लड़ने दे जीवन के लिए 
संग्राम होते होते 9प7ए४ए%] ० ।॥6 706४६ सत्तम का भ्रवशेष हो जायगा। डायरियों 
झौर प्रान्दोलनों के छपने भौर खून लगाकर शहीद बनने से यह काम न होगा, यह होगा, 
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नये कवियों के जन्मने से । ब्रजभाषा से यों पिड नहीं छूट सकता । कोई यह न जाने कि में 
खड़ी बोली की कविता का विरोधी हूँ, में उसका समर्थक ही नहीं, परन्तु लीक पीटनेवाले 
ब्रजभाषा कवियों का निनदक भी हँ। बाबु श्रयोध्या प्रसाद के यत्न, उद्योग, परिश्रम, व्यय, 
भ्रष्यवसायथ और हिन्दी की प्रीति सहायता की स्तुति करता हुआ भी में उन्हें त्वमकंस्त्वं 
सोमः” नहीं कह सकता, श्रौर न बिहारियों का उन्हें खून लगाकर छाहीद” बनाना देख 
सकता है । मेरा विचार था कि ये सब बातें बाबू श्रयोध्या प्रसाद से कह । परन्तु हा ! 
वह परोपकारी श्र हिन्दी भाषा के हित चिन्तन का ब्रती मनुष्य भ्रब इस लोक में नहीं है। 
चाहे उनके प्रकारों से लोगों को विरोध रहा हो, परन्तु वत्तमान युग में बिहार में क्या हिन्दी 
भाषा के देश भर में ऐसा तीव्र, किन्तु सत्समालोचक ओर उदार देशसेवक विरला ही मिलेगा। 
उनने जो कुछ किया, उसमें हिन्दी की हित कामना भरी हुई थी । लोगों ने उन्हें गालियां दीं, 
चिड़ाया, सिड़ी समझा; उनने भी छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी की, बिना काम का ह्ेष 
समभा, श्रपने को सताया श्रौर ईजा पहुँचाया गया समझा, परन्तु ऐसी बातें सदा होती 
ग्राई हैं। श्राशा है कि उनकी आत्मा श्रब अपने किए हुए भले कामों के फल में अनन्त 
शान्ति भोगती होगी। जिन लोगों ने बेसममे बूझे या श्रपने स्वार्थ के लिए, उनकी 
निन्दा की वा उनसे विरोध किया होगा, वे श्रब इस लेख के ऊपर लिखे भवमृति के 
वावय को पढ़ते होंगे । 


--श्री चन्द्रधर शर्मा 


समालोचक ( जयपुर-- राजस्थान ) से प्रकाशित मासक पत्र के चतुथ वर्ष का पहला 
प्रंक, श्रगस्त सन्‌ १६०५ ई० ( क्रमागत संख्या ३७ ) से उद्ष्गत ( पृष्ठ २८ से ४० तक )। 


न्दी-साहित्य के एक नवीन मागंदर्शक 


प्राजकल भारतवष की भाषाओ्रों के क्षेत्र में खड़ी बोली हिन्दी का एक विशेष महत्त्वपूर्णा 
स्थान है । जिन महानुभावों ने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के लिए चेष्ठा की थी, उनमें लल्लूजी 
लाल के नाम से सब कोई परिचित हैं। लल्तुलाल का “प्रेमसागर!ः एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसके 
प्रकाशन से श्राधुनिक हिन्दी-गद्य-साहित्य की नींव डाली गई थी, यह हम सब जानते हैं। 
एक नई भाषा-दैली, जो इस य्रुग के लिए आवश्यक थी श्रीर उपयोगी भी थी, यों प्रतिष्ठित हुई, 
खड़ी बोली हिन्दी की दिगूविजय शुरू हुई । 

पर साहित्य का रथ दो पहियों से चलता है, और दोनों पहियों में बराबरी श्रपेक्षित है, 
नहीं तो साहित्य की सर्वाज्धीण प्रगति कठिन होती है। पड़ी बोलियों में हिन्दी-संसार अ्रपनी 
काव्यमय अभिव्यक्ति प्रकट कर आञ्राया है। पर पड़ी बोली तो एक नहीं, बहु है। इस 
एकीकरण या समीकरण के युग में एक ही साहित्य में भाषा-भेद रहना जनसाधारण के लिए 
तथा शिक्षित जनों के लिए विश्रान्तिकर होता है। इस विषय पर तीन पीढ़ियों तक हिन्दी- 
साहित्यसेवियों की दृष्टि श्राकर्षित नहीं हई। हिन्दी में विगत उन्नीसवीं ईस्वी सदी के 
सप्तम दशक तक गद्य के लिए एक भाषा, ओर पद्म के लिए दूसरी भाषा, ऐसी एक अनोखी 
व्यवस्था थी । 

इस श्रसंगति पर जिनका विचार और बोध पहले-पहल कायकर हुम्ना, वे थे, हिन्दी- 
साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन पयिक्ृत्‌ श्री श्रयोध्या प्रसाद खत्री । हिन्दी-पद्य में जैसी वैसी 
गद्य में खड़ी बोली स्वीकृत हो जाय, इसलिए उन्होंने कायेन मनसा वाचा प्रयत्ञ किया था। 
उनकी भावना नवीन थी, श्रीर नवीनता का विरोध सवंत्र दीखता है। तो भी अपने ध्यान 
श्रौर अ्रपनी धारणा पर हृढ़तया प्रतिष्ठित रहकर, श्रयोध्या प्रसाद जी खन्री ने श्रन्त में 
सफलता को प्राप्त किया, और साथ-साथ हिन्दी-भाषा को श्वू खलामुक्त कर दिया। उदू' के 
साथ मुकाबिला करने में, खड़ी बोली पथ्च एक शक्तिशाली श्रस्ध बना, भ्रौर संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली 
इसके द्वारा श्रौर भी जनप्रिय बन सकी । 

हिन्दी के निर्माताग्रों में श्राज हम कृतज्ञ हृदय से श्री भ्रयोध्या प्रसाद जी का स्मरण 
कर रहे हैं, भ्रोर हम श्रपनी जाति के लिए, खास करके हिन्दी-संसार के लिए, यह प्राथंना 
करते हैं कि उनकी स्मृति हमारे राष्ट्रजीवन के इतिहास में श्रमर रहे ॥ इति शम्‌ ॥ 

बुधवार, १७ आपाढ़, 
शकाब्द १८८१; --सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या 

८ जुलाई, खीए्ाब्द १६५६ ॥ 


खत नो की 'नागरी” 


हिन्दी-भाषा-सम्बन्धी प्रयल्त समय-समय पर कई बार हुए है । एक समय वह था जब 
हिन्दी सभी देशी भाषाओ्रों में जेठी होने के कारण श्रन्तिम प्राकृत-स्वरूप से सुसंस्कृत होकर 
साहित्य में प्रयुक्त हो चली । उस समय विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का स्वरूप स्फुट नहीं था । 
इसी से “भाखा” के नाम पर सब मध्य भाषा का प्रधान रूप लेकर चलते थे, अपने प्रादेशिक 
प्रयोग भी उसमें मिला देते थे । मेरुदंड हिन्दी का या मध्य-भाषा का ही रहता था, श्रन्य 
भाषाओ्रों के श्रादिम रूप कहीं-कहीं कभलक-भर जाते थे। वैदिक संस्कृत श्रौर लोकिक संस्कृत में 
किस प्रदेश की भाषा मध्य-भाषा थी, इसकी छानबीन में पड़ना श्रोर मतभेदों का खंडन-मंडन 
करना ग्रभीष्सित नहीं । पर प्राकृत भाषा से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मध्य-भाषा कौन 
भाषा थी। प्राकृतों में मुख्य महाराष्ट्री मानी जाती है। यों तो कावध्य-म्रंथों में प्रयुक्त भ्रौर 
ताख्य-प्रंथों में विनियुक्त सभी प्राकृतों को भाषा-विज्ञान का आधुनिक शोध कृत्रिम कहता है। 
श्र्थात्‌ यह बतलाता है कि प्राकृत-वैयाक्रणों के बनाये सूत्रों के श्राधार पर भाषा गढ़ी गई है । 
पर प्राकृत वैयाकरणों ने अपने सूत्रजाल जिस किसी भाषा के आधार पर बनाये श्रीर उसमें 
मध्यभाषा जिसको रखा, वह महाराष्ट्री नहीं है, शोरसेनी है। “महाराष्ट्र” शब्द का सम्बन्ध 
“मराठी” से नहीं है। प्राकृत की मध्यभाषा के आ्राधार पर सावदेशिक जो परिष्कृत भाषा बनी, 
वह महा राष्ट्री हुई । मध्यभाषा शौरसेनी थी। उसके पूर्व में मागधी थी और पश्चिम में पैशाची । 
शौरसेनी श्रौर मागधी के बीच मिली-जुली अ्रधमागधी थी। प्रधशौरसेनी नहीं, श्रधमागधी नाम 
दिया वेयाकररों ने । इसी से कि उसका भुकाव मागधी की श्रोर कुछ भ्रधिक था। अधंमागधी से 
विकसित देशी भाषा अभ्रवधी कहलाती है। इस श्रवधी के भी दो रूप माने जाते है--पूर्वी और 
पश्चिमी । यदि प्राकृत वयाकरणों के नाम से ही समभने का प्रयास क्रिया जाय तो कह सकते हैं 
कि पूर्वी अवधी तो अ्रध॑मागधी है शोर पश्चिमी श्रवधी भ्रधंशौरसेनी । ठीक इसी प्रकार शोरसेनी 
श्रौर पैशाची के बीच की भी स्थिति संभावित थी, भ्रर्थात्‌ श्रधपशाची श्रोर श्रधंशौरसेनी की । 
संप्रति इसके भ्रवशेष इतने नहीं हैं कि उनके पक्के प्रमारों से इसे स्पष्ठ किया जा सके । पर यह 
भाषाविज्ञान ही कहता है कि पंजाब की भाषा में भी यही स्थिति थी--पश्चिमी श्ौर पूर्वी । 
पश्चिमी भाषा को 'लहदा? नाम दिया गया । प्राकृत-बेयाकरणों की सरणि से ही समभना 
चाहें तो यों कह सकते हैं कि पश्चिमी भ्रंचल की भाषा को अधंपशाची श्रौर पूर्वी अंचल की 
भाषा को भ्रधंशौरसेनी कह सकते हैं। इसी परिचमी श्रधशीरसेनी से खड़ी बोली” का विकास 
हुआ है। तुलसीदास का “रामचरितमानस” पश्चिमी श्रवधी या पूर्वी प्रधंशीरसेनी में है । 
इसी से एक वैयाकरण ने सप्रमाण सिद्ध किया था कि उसकी भाषा को ब्रजभाषा (शोरसेनी) से 
पुथक्‌ मानने को प्रावश्यकता नहीं है । 


२२३ ह शतन्नी जी की 'नागरी' 


हिन्दी शौरसेनी तत्त्व से विरहित नहीं हो सकती, मध्यभाषा के मेरुदंड का त्याग नहीं 
कर सकती । जब प्रादेशिक भाषाएं स्वछुन्द नहीं हुई थीं तब कोई रचना करने बैठता और 
शौरसेनी के प्रदेश से दूर का होता तो शौरसेनी को लेकर उसमें श्रपने प्रादेशिक प्रयोग भी 
मिलाता रहता। हिन्दी के श्रन्तगंत विद्यापति की रचना इसी से ग्हीत होती है कि उन्होंने 
मेथिली ( मागधी ) को ब्रजरंजित या शौरसेनी-रंजित करके रखा है| जो कर्त्ता श्रागे चलकर 
प्रादेशिक भाषाओं के उद्भव पर उसके श्रमिश्रित रूप में रचना करने लगे, उनकी कृतियाँ 
हिंदी के अंतर्गत नहों मानी गई । मीरा भ्रौर नानक भी हिंदी के कर्त्ता इसी से माने जाते हैं| 
शौरसेनी से रंजित करने का कारण यह था कि वैसी रचनाएँ प्रादेशिक रूप को भी लिए हुए 
दूर तक फेल सकती थीं। जो कवि शौरसेनी के अंचल से जितनी ही दूर पड़ता था, उसके 
सामने भाषा के सावंदेशिक रूप को बनाये रखने का प्रश्न उतने ही विकट रूप में आ्राता था। 
एकरूपता बनाये रखने के लिए आ्रांदोलन आप-से-प्राप उठ खड़े होते थे। भारत के पूर्वी 
प्रदेशों बंगाल, उड़ीसा, भ्रसम तथा नेपाल में “ब्रजबुली” इसी श्रांदोलन के फलस्वरूप बनी रही । 
राजस्थान में उसने “पिगल” नाम से आंदोलन किया। इस प्रकार उत्तरापथ पूर्व से पश्चिम 
तक एक भाषा में मुखरित होता रहा। भारत के मध्यभाग में उतनी कठिनाई नहीं थी, पर 
दक्षिणापथ में कठिनाई थी। शौरसेनी का विस्तार दक्षिणापय के कम-से-कम उत्तरी संघ में 
तो हो ही गया था। दूर दक्षिण तक शौरसेनी एकता का सूत्र नहीं फेंक सकी | 

यही स्थिति लिपि की भी थी। सबका मूल ब्राह्मी लिपि से संबद्ध है। उदूं में व्यवहृत 
परिष्कृत फारसी लिपि श्रौर अ्रंगरेजी में प्रयुक्त रोमी लिपि को छोड़कर भारत में जितनी 
लिपियाँ हैं, सब ब्राह्यी से विकसित हैं। दक्षिण की जिन भाषाओ्रों को द्वाविड़-भाषा कहकर 
पुंथक्‌ किया जाता है उनकी लिपि भी ब्राह्मी से ही विकसित है। श्रथवा कहना चाहिए कि 
नागरी के दो भ्रंकुर ब्राक्षी से प्रस्फुटित हुए---उत्तरी नागरी श्रौर दक्षिणी नागरी। इन्हीं के 
विविध रूप भारतीय भाषाओ्रों में चलते हें । इस प्रकार भारती मानस आप-से-आ्राप एक भाषा 
शौरसेनी के सावंदेशिक माध्यम श्रौर एक लिपि नागरी के अंतःप्रादेशिक माध्यम का श्रांदोलन 
करता झा रहा है। प्रादेशिक माषा के रूप भी एक ही उत्स से उद्मूत हैं भ्रौर प्रादेशिक 
लिपियों के रूप भी एक ही स्रोत की शाखाएं मात्र हैं। प्रादेशिक भाषाश्रों श्रोर प्रादेशिक 
लिपियों के विकास के श्रनंतर श्रंत:प्रादेशिक भाषा और लिपि का प्रश्न सामने श्राता है। 
भारतीय परंपरा के अनुसार हिंदी ( शौरसेती ) भाषा ओर नागरी ( ब्राह्मी ) लिपि ही सावंत्रिक 
मानी जाती रही है। हिंदी भाषा के अ्ंतगंत ब्रजी, अ्रवधी श्रौर खड़ीबोली उपभाषाएं मानी 
गई हैं । खड़ीबोली की भी दो शैलियाँ हैं--एक उदू की भ्रोर दूसरी हिंदी की । 

भ्रवधी में सूफी कवियों ने ग्रंथों का लिखना आरंभ किया । उन्होंने श्रवधी भाषा का 
सहज रूप ही ग्रहण किया, ज॑सा प्रयोग में चलता था वैसा ही । उसमें भ्रपनी श्रोर से मिश्रण या 
परिष्कार का प्रयास उन्होंने नहीं किया । पिछले कांटे कुछ ने अरबी-फारसी के कुछ सांप्रदायिक 
शब्द भ्रधिक घर दिये । इतना होते हुए भी भ्रवधी भाषा “निसोत” नहीं रह सकी। रचना करनेवाले 
कुछ हिंदी के ग्रंथ पढ़ते ही थे। हिंदी के ये ग्रंथ उन्हें शौरसेनी श्रर्थात्‌ ब्रजीवाले ही मिलते थे । 
ब्रजो और अवधी में व्याकरण की दृष्टि से जो प्रमुख श्रंतर है, वह कत्तरि श्रौर कमंणि प्रयोग 
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का है। पूर्वी प्रवृत्ति कत्तरि प्रयोग की है, कमंरिंग का उसने ग्रहण नहीं किया । पश्चिम में 
करमरिय प्रयोग चलते हें। यह प्रवृत्ति जायसी की रचना में कहीं-कहीं मिलती है। इसे 
स्वर्गीय पं ० रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति-विरुद्ध प्रयोग कहा है, उसका कारण वे नहीं द्वढ़ सके। 
मेरी धारणा यही है कि ब्जी की रचनाओ्रों के पढ़ने के कारण उन्होंने बसे प्रयोग भ्रनजाने 
किये हैं। तुलसोदास के रामचरितमानस में भी दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। देशी भाषाओं के 
व्याकरणों का निर्माण नहीं हुआ । कभी किसी ने कुछ प्रयास किया भी तो उसका व्यापक 
प्रभाव नहीं पड़ा । अपने अध्ययन से ही रचयिता भाषा का रूप स्थिर करता था। इसलिए 
मिश्रण हो जाना स्वाभाविक था। पूर्वा भाषाओ्रों की प्रवृत्ति प्राकृतस्थ या ठेठ की ग्रधिक थी 
झ्रौर पश्चिमी भाषाओं की प्रवृत्ति संस्कृतस्थ या परिष्कार की ओर अधिक थी। श्रागे चलकर 
पु में भी संस्कृतस्थ होने की प्रवृत्ति बढ़ी। बंगला और उड़िया में यह प्रवृत्ति देखी जा 
सकती है। ठेठ की प्रवृत्ति को ग्रामीय श्रीर संस्कार की प्रवृत्ति को नागरिक कहते थे। 
प्राकृत भाषाग्रों के अनंतर अ्पन्रश भाषाएं फेलीं। उनमें मध्यभाषा के रूप में जिस 
ग्रपमश्न श का ग्रहण हुआ, वह “नागर! था। देशी भाषाग्रों के रूप में जब श्रपश्र श भाषाएँ 
विकसित हुईं तो पश्चिमी प्रधंशो रसेनी अंचल की भाषा या खड़ी बोली “नागरी” भाषा के 
नाम से प्रख्यात हुई श्रोर श्रब भी उधर उसे 'नागरी”' ही कहते हैं। “नागरी-प्रचारिणी सभा? में 
लागरी” शब्द का श्रर्थ “नागरी” भाषा और “नागरी” लिपि दोनों है । 

उत्तरप्रदेश के पश्चिमी अंचल या खड़ी बोली अ्रथवा नागरी भाषा के श्रंचल में जो 
जातियाँ बसी हैं, उनकी घर को बोली नागरो ही है। खत्नी-जाति की स्त्रियाँ, बच्चे सभी 
खड़ी बोली में या नागरी में ही वार्तालाप करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में रहनेवाले 
प्रयोध्याप्रसाद जी खन्री उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर के खन्नी भाइयों की ही बिरादरी के थे। 
उनकी घर की बोली “'नागरी” थी। जो “नागर! श्रपश्न श या नागरी” हिंदी-भाषा के प्रयोक्ता 
होते हैं, वे भ्रन्य प्रादेशिक बोलियों को "नागर! शब्द के जोड़-तोड़ में 'ग्रामीय” या “ग्रामीण! 
कहते हैं। सामान्यतया यह भेद केवल पाथ्थवय के लिए ही होता है । पर बहुत-से लोग श्रहंता, 
ममता, तिरस्कार श्रादि प्रयोजनों से 'नागरी” बोलियों को उत्तम समझते श्रौर दूसरों को भी 
जबदंस्ती समभाना चाहते हैं। जिसका आग्रह होगा उसके विपरीत दूसरे का तिरस्कार होना 
स्वाभाविक है। बंसवाड़े भ्रादि में जहाँ घर की बोली या ग्रामीय बोली में बोलने का ही श्राग्रह 
होता है, वहाँ यदि कोई खड़ी बोली या नागरी बोलता है तो “का पक्की भरत हो” कहकर 
उसका तिरस्कार करते हैं। वहाँ कच्ची या ग्रामीय बोली का श्राग्रह होने से पक्‍की या 
नागरी का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता। श्री श्रयोध्याप्रसाद जी खत्री जो नागरी का 
भंडा लिये घुमते थे तथा ब्रजी श्रौर श्रवधी को ग्रामीय कहते थे, उसका मूल यही था। 
ग्राग्रह दुराग्रह भी हो जाया करता है। यदि कोई तथ्य को सिद्धांत या स्थापना के रूप में 
प्रस्तावित करने लगे तो सत्याग्रह की दृष्टि से बात खटकती है। खन्रनी जी की बातों के 
खटकने का हेतु यही था। “नागरी” तथा भ्रन्य बोलियों में तत््वत: ऐसा श्रंतर नहीं था कि 
उनको उत्तम-भ्रधम, प्रकृष्ठ-निकृष्ठट संज्ञा दी जा सके। भाषा-विज्ञान ने तो भली माँति प्रमाणित 
कर दिया है कि किसी भी बोली को श्रपकृष्ट, भ्रपश्र श, ग्रामीण झादि नाम नहीं दिया जा सकता। 


२२४ खतन्नी जी की 'नागरी' 


उसने तो उलटी गंगा बहाई है। परिष्कृत बोली में अ्रधिक ऋृत्रिमता होती है, 
इसलिए नागरी या संस्कृत भाषा की प्रपेक्षा ्रामीय या प्राकृत भाषा का ही भाषा-विकास 
की दृष्टि से श्रधिक महत्त्व है। 

नागरी या खड़ीौबोली परिष्कृत रूप में श्राने पर साहित्य में ली गई। भ्रपने प्रकृत 
प्रयोक्ताओं से उसका सम्पक छूट गया। इसलिए उसमें कृत्रिमता प्रा गई। “रीति! का 
बहुवबनन साहित्य में “रीतियाँ' होता है। बोलचाल में 'रीतिएं? या 'रीतियें!। हिन्दी के 
कुछ विद्वान 'रीतिए! या 'रीतियें! ही लिखते हैं, जिसे दूसरे लोग श्रशुद्ध मानते हैं । 
पूर्वी प्रभाव से “'हुठ!ः शब्द पुहिलग में चलता है, पश्चिम में वह ज्लीलिग है। 
जब जिसका प्रभाव प्रबल होगा तब उसके ही प्ननुसार काम करना पड़ेगा। खत्रीजी के 
समय में भाषा-सम्बन्धी विवेचन इतना अ्रधिक नहीं था, इसलिए “नागरी” के प्रचार के 
लिए उन्होंने जो कुछ कहा वह “शामबिक” था। “प्रचारक” को कुछ ऐसी कहनी भी 
पड़ती है। श्रनेक दृष्टियों से उनके खंडन-पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनका 
मंडन-पक्ष ही दृष्टिपय में रखने योग्य है। क्या ही श्रच्छा होता कि उनके प्रयास में जो 
सदगुश था उसका सत्कार सभी करते और 'नागरी? भाषा श्रौर 'नागरी” लिपि के लिए सारा 
राष्ट्र एक मत से प्रयासी होता । भारतीय एकता का सूत्र न श्रंगरेज बाँध सके श्रोर न कभी 
प्रंगरेजी बाँध सकेगी। “तागरी” ही उस सूत्र को बाँधने में सवंतोमावेन सम है। जिस 
सत्य को खत्रीजी ने उस परतंत्र प्रवस्था में लक्ष्य किया था, वही सत्य इस समृद्ध श्ौर स्वतंत्र 
पुग में भी लक्ष्य करने को है, यह शोचनीय भी है श्रौर विचारणीय भी । बहुत कुछ होने पर 
भी लक्ष्य की प्रासि श्रमी नहीं हो सकी है। जहाँ ख़न्नीजी थे, वहीं हम नहीं हैं, श्रागे बढ़े हैं, 
पर पटपर-भर पार कर सके हैं, खाई-खंदक ग्रभी पार नहीं कर पाये हैं। उनकीन्सी लगन की 
भ्रपेक्षा भ्राज भी है। उनको स्मृति हममें वह लगन उत्पन्न करे। उनका पुण्य देश में 
नांगरी का उचित महत्व निविरोध स्थापित करे, यही भ्रभिलाष है। जय नागरी ! 


«--विश्वनंथप्रंसाद मिश्र 
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युग-द्रष्टा श्री भयोध्या प्रसांद नी खत्री 


ईसवी उन्नीसवीं शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में हिन्दी-्भाषा की भाग्य-नीहारिका ने. 
हिन्दी के श्राकाश में जो श्रनेक उज्ज्वल और प्रभावशाली तारे उत्पन्न करके खिलाये थे, उनमें. 
मुजफ्फरपुर के स्वर्गीय श्रीग्रयोध्या प्रसाद जी खत्री भी भ्रपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यह 
हमारा दुर्भाग्य ही है कि उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने तथा हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में उन्हें उपयुक्त ्रासन देने में हम भ्राज तक, शझ्पने प्रमाद के कारण, 
प्रसमर्थ ही रहे। पर हीरा घाहे लाखों वर्ष मिट्टी में दबा पड़ा रहे, फिर भी वह हीरा ही 
रहता है, प्लौर कमी-न-कभी उसके ऐसे ग़ुणग्राही पारखी निकल ही जाते हैं, जो उन पर 
जमी हुई मैल दूर करके उनके सब पहल देखते ओर उनका उचित मूल्यांकन तथा सम्मान 
करते हैं। श्रीग्रयोध्या प्रसाद जी भी ऐसे ही हीरों में से हैं, भौर भाज जो पारखी. फिर से 
उन्हें प्रकाश में ला रहे हैं, वे हिन्दी-जगत्‌ के धन्यवाद के पात्र हैं । 

में तो यही समझता हैँ कि जिस प्रकार श्रीभारतेन्द्ु जी पश्राघुनिक हिन्दी गद्य के 
जन्मदाता थे, उसी प्रकार श्रीग्रयोध्या प्रसाद जी खत्री झ्राधुनिक हिन्दी-पद्य के जन्मदाता थे। 
पर जेसी यश-चन्द्रिका भारतेन्दु जी की फैली, वेसी क्या, उसकी छातांश भी श्रीश्रयोध्या 
प्रसाद जी की न फैलने पाई । उलटे हमारे इतिहास-लेखकों ने कई तरह से उनकी खिल्लियाँ 
उड़ाई भौर उनपर धूल डालने का प्रयत्न किया । पर यदि विचारपृवंक देखा जाय तो इसके 
मूल में एक विशिष्ट कारण काम करता हुप्ना दिखाई देगा । भारतेन्दु जी ने जिस समय , हमें 
हिन्दी-गद्य प्रदान किया था, उस समय हमारे पास पहले से गद्य नाम की कोई ऐसी घिशेष 
महत्त्व की चीज नहीं थी, जिसका हमें गव होता । वह हमारे लिए नये वरदान के समान था 
धौर इसी. रूप में हमने उसे शिरोधायं किया था । पर भ्रीभ्रयोध्या प्रसाद जी जब हमें हिन्दी-पच्च 
की माला पहनाने लगे, तब हमारे गले में भ्रवधी तथा ब्रजभाषा की ऐसी सुश्दर शोर सुरभित 
काव्य-मालाएं वत्तमान थीं, जिनपर हमें बहुत दिनों से बहुत भ्रधिक भौर उचित गव॑ था। 
ऐसे गौरवान्वित काव्यों के मोह ने हमारी श्राँखों पर जो परदा डाल रखा था, उसी ने हमें 
श्री्रयोध्या प्रसाद जी सरीखे रत्ञ की ठीक भौर पुरी परख नहीं होने दी ॥ 

पर समय सदा एक-सा नहीं रहता, बह बराबर बदलता रहता है। श्रीभ्रयोध्या 
प्रसाद जी ने किसी समय खड़ी बोली पद्मनर का जो भंडा उठाया था, वह श्रब भ्रच्छी 
तरह हिन्दीनक्षेत्र में गड़ चुका है जौर खूब ठाट से फहरा रहा है। शभ्रवधी भोर ब्रजभाषा के 
काव्यों का सौष्ठव कम नहीं हुआ है, भोर न हो सकता है; फिर भी खड़ौबोली का पद 
दिन पर दिन भ्रधिक भ्राकषंक श्रोर प्रशस्त हो रहा है । भ्रब वह हमारे झ्राधुनिक साहित्य का 
ऐसा उपयोगी भौर पुष्ट भ्रंग बन चुका है, जो भागे चलकर हमारे बहुत काम भायेगा, भौर 
हमारी मर्यादा बढ़ायेगा । भौर इसका बहुत बड़ा श्रेय स्व० श्रीभ्रयोध्या प्रसाद जी खत्री को है। 


कप महू 
हे 
< 


२२७ युग-द्रष्टा श्रीअ्रयोध्या प्रसाद जी खन्री 


यही कारण है कि में भ्रीप्रयोध्या प्रसाद जी को य्र॒ुग-द्रष्टा कहता हूँ। युग-द्रष्टा का 
झ्र्थ है--अपने युग भ्रर्थात्‌ समय की गति-विधि श्रौर प्रवृत्ति देखने, पहचानने तथा समभनेवाला । 
वे भ्रपनी दूरदर्शी तथा पैनी दृष्टि से देख रहे थे कि नया युग पभानेवाला है, आना चाहिए भौर 
आकर रहेगा। वे कहा केरते थे--भ्रमी हिन्दी में कविता हुई ही कहाँ ! यद्यपि उनका 
यह कथन एक विशिष्ट दृष्टिकोश से बंहुतं कुछ सत्य था, फिर भी हमारे श्रनेक श्रादरणीय 
भ्राज्नोचकों ने यह कहकर उनकी भत्संना की है कि वे श्रवधी श्रोर श्जभाषा को हिन्दी नहीं 
मानते थे, बल्कि 'भाखा”! कहते थे। पर ऐसी भत्संना करते समय हम यह बात भूल 
जाते हैं कि जिस युग में श्रोग्रयोध्या प्रसाद जी खत्रीं का शआ्राविर्भाव हुआ था, उस श्रुग में 
हमारा ज्ञान कितना परिमित श्रौर दृष्टिकोश कितना सीमित था। श्रवधी और ब्रजभाषा की 
कविता समभनेन्समभाने के लिए श्राज भी हमें कितने प्रकार के उपाय तथा यत्न करने पढ़ते हैं 
और उनके काव्य-साहित्य का उज्ज्वल रूप सबके सामने रखने के लिए कितने प्रयास 

रने पड़ते हैं, और उनकी श्रोर विद्यार्थियों को प्रवृत्त करने के लिए कितने साधन खड़े करने 

पड़ते हैं। श्राज जबकि देक्ष के कोने-कोने में हिन्दी का पठन-पाठन होने लगा है, तब भ्रन्य 
भाषा-भाषियों को यह बतलाने का हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ता है कि पअ्रवधी 
और व्रजभाषा भी हिन्दी की ही शाखाएँ हैं और उनका बहुमूल्य साहित्य भी 
वस्‍्तुत: हिन्दी का ही है। यहाँ तक कि आज हम भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी 
श्रादि काव्य-साहित्य को भी श्रपना ही कहने श्रौर मानने लगे हैं। सच पूछिए तो 
हम आज इन सबको पुनरुज्जीवित करने में ही श्रपती बहुत-सी शक्ति लगा रहे हैं। यह सब 
इसीलिए कि झ्राज हमारा ज्ञान श्रोर दृष्टि दोनों पहले से बहुत अधिक व्यापक हो गये हैं । 
ऐसी दक्शा में यदि श्रीभ्रयोध्याप्रसाद जी ने खड़ी बोली के पद्य का भंडा उठाकर हमारा 
ध्यान एक नये क्षेत्र, नई दिशा श्रौर नये मार्ग की श्रोर श्राकृष्ट किया, तो सचमुच उन्होंने 
प्रानेवाले हिन्दी-जगत्‌ का बहुत बड़ा उपकार ही किया था । 

हमारे लिए भ्राज यह बहुत बड़े सौभाग्य श्रोर हुं की बात है कि हमें श्रपने ऐसे 
उपकारी नेता श्र मार्ग-दशंक के प्रति भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करने का ग्रवसर मिल रहा है। 
श्राधुनिक हिन्दी-जगत्‌ को परम निष्ठापृवंक भ्रौर नतमस्तक होकर अ्रीश्रयोध्याप्रसाद जी खन्नी 
का पभ्भिनन्दन करना चाहिए, उनके प्रति भ्रपनी परम कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, और ऐसा 
प्रयतल करना चाहिए कि भविष्य में कमी उनके साथ वसा श्रन्याय न होने पाये जैसा श्रव तक 
अमंवश होता झ्राया है । 


पर । ...._ -रामचन्द्र वर्मा 


बाबू भयाध्या प्रसाद नी खद्ी 


प्राज बिहार की हिन्दी-पाहित्य-वाटिका श्री-विहीन क्‍यों देख पड़ती है? वह 
साहित्य- वाटिका, जिसमें भ्रनेक ग्रुल खिले थे, झ्राज पुष्प-शून्य क्‍यों हो रही है ? इस रमणीय 
वांटिका के सुन्दर नववृक्षों के पत्र-पल्‍लव किधर चले गये ? शाखा-प्रशाखा एँ इस प्रकार विशीरणो 
क्यों पह्ी हैं? श्राज यह वाटिका भयावनी क्‍यों हो रही है ? इस साहित्य-वाटिका को 
सुशोभित करनेवाला, नेत्रों को जुड़ानेवाला, हरित लताओं से परिपूर्ण तथा पुष्प-रत्नों से भूषित 
हिन्दी-साहित्य-वृक्ष मृतवत्‌ क्‍यों खड़ा है ? 

दो-चार दिन भी नहीं हुए कि इस साहित्य-वाटिका की कक्‍्यारियों को उजाड़ कर 
पण्डित अ्रम्बिकादत्त व्यास, बाबू साहिब प्रसाद सिह, महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह, 
पण्डित गोपानाथ कुमर आ्रादि चल ही चुके थे कि भ्राज, हा काल ! जो दो-एक पुष्पनरत्ञ 
रह गये थे, उनको भी तूने नाश कर दिया। साहित्य-वाटिका अ्रब सूनी पड़ी है। 
जो वाटिका कोकिलों के मधुर स्वरों से गज रही थी, श्राज कोम्नों के क्र भ्रौर अश्नवणीय 
कलरवों से श्मशान हो रही है । 

प्यारे पाठकों ! हिन्दी के परम भक्त, सच्चे दास, योग्य सुपुत्र, जिन्होंने भ्रपनी माता 
हिन्दी की सेवा अनेक विपत्तियाँ भेलने पर भी प्रपने श्रन्तिम दिन तक श्रचल प्रेम भ्रौर निःस्वार्थं 
भाव से की--वही बाबू श्रयोध्याप्रसाद, वही हिन्दी के रक्ञ, वही आपके मित्र, भ्रब इस 
संसार में नहीं हैं! जिन्होंने हिन्दी की उन्नति के हेतु श्रपना सवंस्व--तन, मन भ्रौर धन-.. 
भ्रपंण कर दिया था, जिन्होंने भ्रनेक कठ्ु वचन सुनने पर भी श्रपने जीवन के प्रधान उद्देश्य 
खड़ी बोली में पद्च बनाने के भान्दोलन को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सहस्नों रुपये खचं हो जाने पर 
भी हिन्दी की उन्नति के हेतु किसी काय॑ से मुह नहीं मोड़ा; वही बाबू श्रयोध्याप्रसाद श्राज 
हिन्दी को श्रनाथ कर, खड़ी बीली के पच्य को प्रपने मित्रों की सहायता तथा सहानुभूति पर 
छोड़कर, अपने मित्रों को शोक-सागर में डुबोकर, ४ जनवरी, सन्‌ १६०४ ई० को बाबू 
हरिथन्द्र, पण्डित प्रताप नारायण मिश्र, भौर व्यास णी झ्रादि मित्रों की मण्डली में जा मिले । 
हाय, हाय, इसके थोड़े हो दिन बाद बिहार-बन्धु के पुराने सम्पादक पण्डित केशवराम भट्ट भी 
बिहार की साहित्य-वाटिका पर श्र भी श्रधिक कुठाराघात करके बाबू श्रयोध्याप्रसाद के 
पधनुगामी हो गये । 

बाबू साहब की उम्र ४६-४७ वष की थी। झापकी प्नन्तिम यात्रा के पूर्व ही प्रापकी 
धमं-पत्नी को प्लेग उठा ले गया । श्राप भी अपनी सहर्धामणी के पीछे चल दिये | ईश्वर दोनों 
प्राणियों की भात्मा को शान्ति प्रदान करे । 

बाबू साहब के पिता का नाम बाबू जगजीवन लाल था। बाबू भ्रयोध्याप्रसाद अपने पिता 
के द्वितोय पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम बाबू महावोर प्रसाद था ध्ौर तृतीय का बाबू द्वारिका 
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प्रसाद है। इन लोगों का निवास-स्थान पहले जिला बलिया के सिकन्ररपुर में था। 
मुज़फ्फरपुर में बाबू जगजीवन लाल ने श्राकर वास किया था। वे धनी क्रादमी नहीं थे। 
किन्तु पुस्तकें बेचने की एक दूकान उनकी थी जिसके कारण सुखपूर्वंक उनके दिन बीतते थे । 
बाबू प्रयोध्या प्रसाद हिन्दी, फ्रारसी पढ़कर ज़िला स्कूल में श्रद्धरेज़ी पढ़ने लगे। कहते हैं कि 
बचपन ही से इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। हिन्दी के समा चा र-पत्र भ्रादि पढ़ने की रुचि लड़कपन 
ही से इनमें थी। जब आप एपण्ट्रेन्स क्लास में जाने को थे तभी श्रापके पिता को मृत्यु हो गई । 
कई कारणों से पिता को मृत्यु के बाद इनको श्रध्ययन छोड़ना भ्रौर पुस्तक-विक्रय की दूकान के 
कायं को देखना पड़ा । फिर श्राप कुरहनी के माइनर स्कूल के हेडमास्टर नियुक्त हुए श्रौर बहुत 
दिनों तक वहाँ रहे । उस काम को छोड़कर बाबू साहब मुज़फ्फरपुर में रहने श्रोर सिविलियन 
साहबों को हिन्दी पढ़ाने लगे। एक साहब की क्ुपा से उन्हें कचहरी में एक नौकरी मिली । 
कचहरी के कई विभागों में रहकर अपनी कायदक्षता से बाब साहब कलेक्टर साहब के 
पेशकार हुए । इस पद पर श्राप १६ वर्ष से श्राप काम करते थे । 

बाबू साहब हिन्दी शोर फ्रारसी के विद्वान थे ही। इसके अ्रतिरिक्त अगरेज़ी में भी 
झापने प्रच्छी योग्यता सम्पादन कर ली थी । 

बाबू साहब चरित की उदारता, कत्तंव्यनिष्ठा, अ्रसाधारण घैय्य॑ श्ौर साहस श्रादि 
सदूगुणों से विभूषित थे। जिस काय में प्राप लग जाते थे श्रौर जिस कार्य को श्राप सत्य श्रोर 
उत्तम समभते थे, उसको श्राप विना किथे नहीं रहते थे । यही कारण था कि बाबू साहब का 
श्रपने मित्रों से अक्सर मतभेद हो जाता था ।* 

हिन्दी-भाषा के लिए बाबू साहब ने वे काम किमै, जिनको बहुत थोड़े ने ही 
किया होगा । हिन्दी-भाषा की उन्नति के हेतु उन्होंने इतना द्रव्य ख् किया जितना कितने 
राजा-महाराजों ने भी नहीं क्रिया। तभी तो कहना पड़ता है कि बाबू साहब की पअ्रकाल- 
मृत्यु से हिन्दी-साहित्य को जो हानि हुई है, उसकी पषत्ति होना कठिन प्रतीत होता है। बाबु 
साहब के जीवन का प्रधान उद्देश्य हिन्दी की उन्नति ही करना था। यह बात झ्ायद बहुतों को 
खटकैगी; किन्तु इस बात की सत्यता का प्रमाण वे ही दे सकेंगे, जिमको बाबु साहब के साथ 
वारत्तालाप भ्रथवा पत्र-व्यवहार करने का सौभाग्य प्राप्त हु होगा । खड़ी बोली के पत्ष के 
प्रचार हो जाने ही को वे श्रपने जीवन का प्रधान उहेश्य समभते थे। विस प्रकार भक्त को 
उपास्य देवता के चरण कमल का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य जान पड़ता है, उसी प्रकार 


# मुजफ्फरपुर से एक सज्जन और और बातों के सिवा, जो श्स चरित में आ गई हें, यह भी लिखते दैं-- 
“बाबू अयोध्या प्रसाद को बहुत आदमियों के साथ बैठना या उनसे मिलना पसम्द न था। वे समालोचक 
भी थे। उनकी समालोचना से घर-बाहर का कोई भी आदमी ने छूटा होगा । बे कभी-कभी लोगों पर लेख 
भी लिखा करते ये । वे परले दरजे के इृटी थे | पचीतती निकल जाने के बाद वे साधु-समागम और ताधु-सल्कार भी 
करने लगे थे। उनका बनवाया हुआ एक शिवालय भी है। उनका जितना काम था सब विलक्षण था ।?? 
बाबू सांइब के इृदी और विलक्षण होने का एक प्रमाण यह है कि आप लोगों की खानंगी चिट्ठियाँ तक छाप-छाप- 
कर उनकी ग्रलतियाँ बताते थे । उनके कुछ काग्रज़ों की हमने एक मिसल बना रखी है, जिससे उनके स्वभाव वी 
ब्लिक्षणता खूब जाहिर होती है |--लतम्पा० सरस्वती 
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बाबू साहब खड़ी बोली के पद्य का प्रचार हो जाना हो भ्पने जीवन का उद्देश्य समभते थे । 
इसंके लिए वे सदा व्यस्त रहते थे। जहाँ कहीं इसके विरुद्ध कुछ छपता था वहाँ वे इसके 
प्रान्दोलने की पूरी फाइल भेजकर श्ास्त्रार्थ करने पर तैयार हो जाते थे। तात्पयं यह है कि 
श्राप बराबर इसी चिन्ता में रहते थे कि खड़ी बोली में पद्य का पूरा प्रचार हो जाय । इसके 
लिए सब; प्रकार खच् करने भ्रौर कष्ट सहनें को भी वे प्रस्तुत रहते थे। जब मुभसे प्राप 
मिलते थे, चाहे उनके डेरे पर, श्रथंवा प्राफिस में, श्रथवा रास्ते में, उनका यही प्रश्न होता 
था कि--“कहिये कुछ नई लिटरेरी न्यूज ( 4.[८7979 7८५४५ ) है ?” बाबू साहब का 
यह प्रश्न मुझको जन्मभर स्मरण रहेगा । 

हिन्दी भाषा में प्रेम का बीज बाबू साहब के हृदय में बचपन ही में पड़ा था। 
सन्‌ १८७७ ई० में बाबू साहब ने “हिन्दशी-व्याकरण'” लिखकर प्रकाशित किया, जिसके 
द्वितीय संस्करण को खड्गविलास प्रेस ने छापा है। यह व्याकरण एक निराले ढंग का है। 
इसको बाबू साहब ने श्रज़रेजी व्याकरण की रीति पर लिखा है। ग्रियसंत साहब इनके 
व्याकरण के विषय में लिखते हैं-- 

“पु( 5075 28 ॥रप्रेटल' 66 एछ075$ शादी ॥48ए6 प्र00 एटा 
तंत्बा। शत्री को बाएं ताढए विीषते जा्गयानरा छात्रा60 ॥ 6८ 
घटाव430प्रोा,.. 4 56९05 096 शा॥6॥ 77 ॥॥602706 49720926 
गाव छएढा[-बवें3906९व 407 5८४00] छप9086$.?? 

भ्र्थात्‌ इस व्याकरण में कई ऐसी बातें हैं, जो किसी दूसरे हिन्दी-व्याकरगणा में नहीं 
पाई जाती हैं। यह पुस्तक उत्तम श्रीर सरल भाषा में लिखी गई है भ्रोर स्कूलों के लिए 
परमोपयोगी है | क्‍ 

इस व्याकरण के शभ्रन्त में बाबू साहब ने लिखा है कि उछन्दो-विचार का प्रकरण 
दूसरे भाग में छुपेगा । उसी साल बाबू साहब का ध्यान इस विषय पर श्राक्षित हुआ कि 
जिस ठेठ हिन्दी ( खड़ी बोली ) में हिन्दी के गद्य लिखे जाते हैं, उसी में पद्म न लिखे न जाकर 
ब्रजमाषा में लिखे जाते हैं, यह हिन्दी-पाहित्य में एक बड़ी भारी त्रुटि है। प्रतएवं बाब॒ साहब ने 
वाहा कि जिस बोली में गद्य लिखा जाता है उसी में पद्य भी बने। क्योंकि मत के सब 
भावों का आझाविर्भाव, जब तक खड़ी बोली में पद्य न बनेंगे, तब, तक नहीं हो सकेगा। 
सन्‌ १८८७ में बाबू साहब ने “खड़ी बोली पच्धर भाग को लिखा श्रोर छुपवाकर बिना मूल्य 
बाँटा । उसकी भूमिका में श्राप लिखते हैं-- क्‍ 

“सन्‌ १८७७ ई० में मेंने 'हिन्दी व्याकरण” लिखा था कि जिसके भ्रन्त में “छन्दो- 
विचार” के विषय में दूसरे भाग में लिखने को मैंने सूचना दी थी। में भाषा-छुन्द को हिन्दी- 
छन्द नहीं मानता हूँ भौर इसीलिए छन्दो-विचार लिखने के पहले हिन्दी-छन्द, जिसको में 


मानता हैं, इस पुस्तक में दिखलाता हुँ." खड़ी बोली के व्याकरण में ब्रजभाषा को 
जगह देना भौर ब्रजभाषा शब्दों को हिन्दी में ?0८४८७ ॥0०75८ समभना हिन्दी. 
व्याकरण की, मेरी समझ में भूल है। “४ चन्द की हिन्दी को में . पुरानी हिन्दी! झौर: 


झाधुनिक हिन्दी को 'खड़ी बोली” कहता हूँ ।” इस पुस्तक के छपने पर इस बिषद्र में 
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हिन्दुस्तान पत्र में कई लेख खड़ी बोली श्रोर ब्रजभाषा के पक्ष भ्रौर विपक्ष में प्रकाशित हुए थे । 
उस आन्दोलन में जितने लेख समाचार-पत्रों में ' छुपे थे उनको बाबू .साहब “खड़ी बोली 
भान्दोलन!ः नामक पुस्तक में पुस्तकाकार छपवाते थे। इसके कोई ७२ पृष्ठ छप चछके हैं। 
भ्राशा है कि मुजफ्फरपुर की हिन्दी भाषा प्रचारिणी सभा शेष को छपवाकर इस पुस्तक को 
पूरा करेगी। बाबू साहब ने खड़ो बोली अ्रथवा हिन्दी के पाँच भेद माने थे--(१) ठेठ हिन्दी, 
(२) पण्डित स्टाइल की हिन्दी, (३) मु शी स्टाइल को हिन्दी, (४) मौलवी स्टाइल की हिन्दी 
भर (५) यूरेशियन स्टाइल की हिन्दी । “खड़ी बोली पद्च” भाग में प्रथम तीनों स्टाइलों के 
पद्म संग्रहीत हैं भौर उसके दूसरे भाग में, जिसको बाबू साहब ने सन्‌ १८८९ ई० में 
छपवाया था, मुख्यतया शेष दोनों स्टाइलों के पद्य हें। सन्‌ १८८६ ई० “खड़ी बोली पद्य'- 
भाग, को श्रीमान्‌ फ्र डरिक पिनकाट साहब द्वारा सम्पादित कराकर लन्दन में बाबू साहब ने 
बहुत खर्च करके छंपवाया पश्रौर बिना मूल्य बाँटा। यही प्रथम पुस्तक हिन्दी साहित्य के 
विषय में थी जो लन्दन में छुपी थी। फ्रे डरिक साहब की सम्पादकीय टिप्पणी पढ़ने योग्य है । 
बाबू साहब के पाँचों स्टाइलों पर टिप्पणी करके पिनकाट साहब लिखते हैं--- 


“लजा$डइ 0ए0]66 8 ६0 रपट गांड 6०प्रा/एगज्गराढा (0 ब/27व07 
प6 पर३6 ७ 6 दालानं6 उब] वीबो गत पीलंए 9०८0८ ४ प्रि४07$, 
बा।0 40 एला5प्र८४९ 08८. शर0 (8ए०ाए एफवंप्र 00 प्रड5€ ४2270 
36430 0 ब)06 60675 007 परीलाए ए८०४८४,.. ९॥ 0५ ॥6 970]00$25 
8 007970786 ; ०76 एा0ए 48 3४६९6 (0 बगापेठता ३8 ऐाोलााशीदते 
चाट 6 प्रोढा वगाएप्४2०, भाप पी6 ०गाढात छाए ४0 ९7ए० प० 9 
ण्प्रशंग्राब्राएं ग्राढ्रा०व ०6 एछाएगटर ॥. एफ ००07/फ7र।र (० परी6 
ग्रह 3 3प226४३207, था। फ्नापरढ8 परालट्ढ 096 ढठागउतगा एा/०प्राव 
०६ 6 ाबण ऊतव]९१ 67 # 60766 59९९८?” प्रगातेढ्डा०0०त एए 2।, 
बाते ॥जा?2, 870७708, था दाबगर्ठातए छापा पीट 04॥ए7 7९१पा6- 
ग्राढ्गांड रे बवरालाए टएंज्ञीडबाता, 4 ३85 रलब्ांगोए 8 हुए्थातं 
०००फ४ॉ079, -ए०97 ०0 6 पिला #ढश्नोटब067 |; 0 40 छठपोत 
परा[6 6 87628630 0०989 66 ६006 खराली€ढटापडों १€ए207॥6ठगा 
० ठापालाएओ 77049.? 

. खड़ी बोली पद्म की समालोचना लन्दन के 00ए८27व 'शै॥ में भी छपी थी । 
श्रीमान्‌ फ्र डरिक पिनकाट साहब ने जो चिट्ठियाँ विलायत से बाबू साहब के पास भ्रेजी थीं 
उनमें एक जगह वे लिखते हैं--- 

“ठप ढावेट१ए०प 0 ३7)रवंपढट 70७7७ 6०प्र77एफ्रशा 0 979] 
शान 48 एक ० भो फाइट 26 दकार०्पागटुथारला5 जाला 
ए०८ए 5 शार69, 7 शा०पौत <ढ्ाओं०)9 926 वा पी एटडएं बाते गाए 


अुनिया--सलकपनलप जन कक थन “लकी पिन कनन- नननिनन न नकन न  +क लनननान नाल दएगए 0 8::क्‍27/7न-- _अरन्‍न्‍रअननन्‍० न, 


१--खडढ़ी: बोली का भर साइब नहीं सममे | स० स० | 
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बाबू भ्रयोध्या प्रसाद के खड़ी बोलीन्ग्रान्दोलन का सम्पादन पण्डित भुवनेश्वर मिश्र 
करते थे। पण्डित जी को समय कम रहता है। इस कारण उसका सम्पादन बाबू साहब की 
जिल्दमी में समाप्त नहीं हो सका । खुज़फ़्फरवुर के बाबू युद्धविक्रम राय ने भी बाबू साहब को 
इसके प्रकाक्षत में सहायता दी थी। बाबू साहब ने उसके दोष भाग को छपवाकर प्रकाश 
करने की प्रतिज्ञा की है, जिसके लिए खड़ी बोली के प्रेमी-मात्र के धन्यवाद के पात्र होंगे । 
बाबू साहब यहाँ के कलबटर साहब से बाबू श्रयोध्या प्रसाद के पुत्र को कुछ सहायता दिलाने में 
भी परामश कर रहे हैं, जिसके लिए प्रापको धन्यवाद है। मुज़प्रफरपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को 
उचित है कि 7टाआाए ए6०7807 की भाँति बाबू भ्रयोध्या प्रसाद के पुत्र को कुछ 
सहायता दे । प्ाशा है कि हमलोगों के सुधोग्य जिलाधीश मिस्टर लेविज (४. |,6५१726) 
इस पर विशेष ध्यान देंगे। 


खड़ी बोली के विषय में “चम्पारण चन्द्रिका' श्रौर हिन्दुस्तान” में भी प्रान्दोलन हुमा 
श्ौर उक्त बाबू साहब की उत्तेजना से बाबू गोविन्द प्रसाद ने खड़ी बोली के कई उत्तमोत्तम 
पद्य “चम्पारण-चन्द्रिका' में छपवाये। उक्त पत्र में बाबू साहब ने यह भी सूचना दी थी जो 
खड़ी बोली पद्च में श्री रामचरद्र का यश वर्णन करेगा उसको प्रति पद्म के लिए एक-एक रुपया 
पुरस्कार मिलेगा । बंगाली लोग भी पहले मिथिला-भाषा में कविता करते थे भ्रौर तिरहुत के 
पण्डित विद्यापति मिश्र की कविता को उस समय के लोग ग्राद्श समभते थे। किन्तु पीछे से 
उन लोगों ने भ्रपनती बोलचाल की भाषा में कविता करनी छुरू की जिसके काररा श्राज बद्भाली 
साहित्य की इतनी उन्नति हुई है। भ्रतएब यदि च्रेष्टा की जाय श्रौर खड़ी बोली में पश् 
बनाये जाय तो हिन्दी साहित्य की भी बेसी ही उन्नति हो सकेभी । बाबू ग्रयोध्या प्रसाद ने 
बहुत खब भौर बहुत परिश्रम करके लोगों का ध्यान इस सुधार की झोर पझ्राकषित किया। 
इसके लिए वे हिन्दी के पठित समाज-मात्र के धन्यवाद के पात्र हैं। यह मुज़फ््फरपुर,--नहीं 


२8३३ बाबू अयोध्या प्रसाद जी खन्नी 


बिहार--के लिए ग्रत्यन्त गौरव की बात है। हप॑ का विषय है कि बावू साहब खड़ी बोली 
पद्य की उन्नति का “री गणेशायनम:” खुद देख गये । काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने भी 
बाबू साहब के अत्यन्त परिश्रम और पत्र-व्यवहार शोर प्रस्ताव करने पर खड़ी बोली में पद्य 
बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह विषय श्रब विवाद का नहीं रहा। तब भी 
देखते हैं कि किसी-किसी के मस्तक में यह बात श्रब तक नहीं घुसती । बाबू राधाकृष्णदास जी ने 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका की दिसम्बर १६०० की संख्या में स्वीकार किया है कि उक्त 
बाबू साहब ही इस आन्दोलन के पिता शरीर श्रगरुआ हैं और बाबू व्यामसुन्दर दास, भारत-मित्र, 
पण्डित श्रीधर पाठक श्रोर श्री राधाचरण गोस्वामी श्रादि ने भी उनको इसका अश्रशुआ करार 
दिया है । 

इधर भी बाबू साहब ने हिन्दी की उन्नति के हेतु कई काम किए । बंगाल के श्रीमान्‌ 
लेफ्टिनेप्ट गवनंर साहब की सेवा में उन्होंने एक मेमोरियल इस विषय का भेजा कि प्रायमरी 
( प्रारम्मिक ) और मिडिल परीक्षा की पाठ्य-पुस्तकें केवल देवनागरी श्रक्षरों में छापी जाँय। 
उदू में न छापी जाँय। क्योंकि बिहार की कचहरियों में केबल नागरी श्रक्षर जारी हैं | 
बाबू साहब बदंमान के महाराज के पास भी एक मेमोरियल के साथ डेप्यूटेशन ले गये थे। 
महाराज ने दिल्‍ली-दरबार के समय हिन्दी के विद्वानों की एक सभा करने में सहायता देनी 
स्वीकार भी की थी । किन्तु बाबू साहब के द्वारा बहुत चेष्टा की जाने पर भी काशी की नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने सभा करना तो दूर रहा, एक सूचना छपवा दी कि सभा करनी श्रावश्यक ही 
नहीं है। काशी को सभा के डेप्यूटेशन में बाबू साहब दिल्‍ली भी गये थे; किन्तु उस डेप्यूटेशन ने 
जो कार्य किया वह उसकी सभा ही जानती है। बावू साहब समयन्‍समय पर श्रनेक छोटी 
पुस्तकें श्रोर लेख आ्रादि भी छपवाते ओर बाँटते रहे-- जैसे 'मीलवी साहब के छन्द भेद”, “खड़ी 
बोली के अधिकारी” आदि । कई प्रसिद्ध लेखकों के लेखों पर बावू साहब को समालोचनायें 
भी निकलीं। जब पण्डित श्रीधर पाठक जी मुज़फ़फरपुर में आबपाशी कमीशन के साथ गये थे, 
तब बाबू साहब ने श्रपनी और वहाँ के कई सज्जनों की ओर से पष्डित जी को हिन्दी के 
सुलेखक होने के उपलक्ष में एक 'एड्रे स' भी दिया था। 

बावू साहब के कई लेख लिखे पड़े हैं। आप हिन्दी का सिलसिलेवार इतिहास छपवाना 
चाहते थे । उसके लिए आपने बहुत सी सामग्री इकट्टी भी कर ली थी। स्थानीय हिन्दी-भाषा 
प्रचारिणी सभा तथा भ्रारा की सभा का परम धम्म है कि बाबू साहब की एक उत्तम जीवनी 
श्रीर अ्धछपा हुआ “खड़ी बोली आन्दोलन” आदि छापने का प्रबन्ध करें । 


बाबू साहब के एक पुत्र करीब १० वष का है। ईश्वर उसको चिरज्लीवी रखे । 


--चोधरी पुरुषोत्तम शर्मा 
मार्च, १६९०५ की 'सरस्वती” मासिक ( प्रयाग ) से उद्घ्ृत । 


हैक 


डे ० 


प्रिचायिका 


१८५७ वाले ग्रान्दोलन को दबाकर ब्रिटिश-सरकार ने जो घोर वृशंस दमन आरम्भ 
किया तो उसका प्रभाव ग्रन्य दमन-दलित स्थानों की भाँति विहार की पश्चिमी श्रौर उत्तर- 
प्रदेश की पूर्वों सीमाओ्रों--भ्रारा, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर श्रादि--पर भी 
भीपएण रूप से पड़ा। श्रनेक गाँव, परिवार, श्रोर व्यक्ति उजड़-उखड़कर श्रन्य स्थानों में 
स्थायी शरणार्थी बन गये। बलिया-सिकन्दरपुर के बाबू जगजीवनराम खत्री भी श्रपने तीन 
शिशुप्रों सहित--उप्ती बहाव में मुजफ्फरपुर श्रा लगे ग्रीर वस गये । 

जगजीवनराम खत्री कुछ दिन कष्ट-असुविधा उठाने के बाद, पुस्तकों की एक दूकान 
खोलकर जीविका-निर्वाह करने लगे। उनके बड़े पुत्र श्रयोध्या प्रसाद मेघावी, परिश्रमी श्रौर 
कुछ हठी स्वभाव के थे। शीघ्र हो प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर मुज़फ्फरपुर के जिला स्कूल में 
पढ़ने लगे। दुर्भाग्य से जब वे मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। 
लाचार होकर उन्हें धर-गणहस्यी श्रौर दुकानदारी में फंस जाना पड़ा। ब्य्राह उनका हो 
चुका था। दो लड़के श्रीर एक लड़की के बाप भी बन गये थे। कुछ दिनों बाद एक लड़का 
बीमारी से चल बसा, दूसरा जयनारायण भी पिता की मृत्यु के तीस साल बाद मर गया। 
लड़की कृष्णाकु भारी का ब्याह काशी के गऊघाट-निवासी श्री गजाधर प्रसाद कक़ड़ के साथ 
हुआ था । इस समय उन दोनों में से भी, सिवा उनकी तीन लड़कियों श्रौर उनकी सन्‍्तानों के, 
कोई नहीं है । श्रयोध्या बावू को अन्त तक यह ॒ वेदना रही कि उनकी लड़की फिर कभी 
नैहर न आई । वही कभी-कभी काशी जाकर भेंट कर गाते थे । 

नेपाल से सटा होने के कारण मुज़फ्फरपुर ब्रिटिश-काल में बड़ा ही महस्वपूर्ण माना 
जाता था। तब बिहार बड़ाल से मिला हुग्ना था। उत्तरीय बिहार के श्रगरेज जमीन्दारों 
भ्ौर निलहे गोरों का मनोरक्ञन-स्थान श्रोर राजनीतिक केन्द्र था, यह नगर। कलकत्ता के 
फोटंविलियम कॉलेज में जान गिलक्राइस्ट द्वारा देशी भाषाग्रों की छात-बीन की योजना 
चालू थी। कहना नहीं होगा कि श्रगरेजी भेदनीति के कारण, एक ही भाषा लिपिभेद से 
हिन्दी भ्रोर उदू' के रूपों में विभाजित हो चुकी थी श्रौर गिलक्राइस्ट साहब उन्हें हिन्दुश्रों 
तथा मुसलमानों की भाषाएं घोषित कर चुके थे। फलस्वरूप शासन-संचालन के लिए 
सिविलियन साहबों के शिक्षार्थ 'पण्डितों श्रोर मौलवियों! की आवश्यकता हुई । मुज़फ्फरपुर में 
बाहिदआली बुकसेलर के अतिरिक्त श्रपोध्या बाबू को दूकान में ही दोनों प्रकार की पुस्तकें 
मिलती थीं। इसी सिलसिले में खतन्री जी का परिचय अनेक विद्यार्थी” साहबों से हुश्रा, 
फलतः वे उनमें से कई के 'ट्यूटर” बन गये । 

इस श्रध्यापन में श्रनेक प्रकार के भ्रनुभव होने के कारण--सरलतापुृवंक हिन्दी 
पढ़ाने के लिए १८७४ में उन्होंने एक व्याकरण-पुस्तकक लिखकर प्रकाशित की। फिर वे 
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कुढ़नी के माइनर स्कूल के अ्रध्यापक हुए। दो साल के बाद यह नीकरी छोड़कर सदर- 
कलक्टरी में क्लक से हेड बलक, श्रौर फिर १८ साल तक ( मृत्यु-पयंन्त ) पेशकार रहे 

उनकी पदोन्नति में उनके सिविलियन शिष्यों का हाथ तो था ही, किन्तु उससे अधिक 
उनकी बहुमुखी योग्यताग्रों का प्रभाव था। अ्रयोध्याप्रसादणी नौकरी के अ्रतिरिक्त सारा 
समय हिन्दी के लिए लगाते थे। वत्तमान समय में हिन्दी-सम्बन्धी जैसी भावनाएं और 
मान्यताएँ हैं, उस समय स्वंसाधारण में इनका परिचय तक न था। पढ़नेन्पढ़ाने की 
व्यवस्था, कहीं-कहीं प्रारम्भ ही हुई थी। हिन्दी बोलने का लहजा तक प्राय: लोग नहीं 
जानते थे--पुस्तकें नाममात्र की, पत्र-पत्रिकाएं नहीं के बराबर। हाँ, फारसी-लिपि की 
पोशाक में उदू की श्रलबत्ता धूम थी। मदरसे हर ओर धड़ाधड़ खुल रहे थे । मुसलमानी 
बादशाहत की यह वाटिका श्रेगरेजी श्रमलदारी में और भी फूलने-फलने लगी थी । मुशायरों, 
गजलों, कौव्वालियों श्रौर लावनियों का जादू बेतरह फैल रहा था। संस्कृत के पण्डित श्रौर 
ब्रजभापा के कबि जनता से दूर होते जा रहे थे । राजा शिवप्रसादजी “सितारे हिन्द! और 
खत्री श्रथोध्या प्रसादजी ने इस भयदूंर खतरे से लोगों को सावधान ही नहीं किया, उपाय 
भी बताये-दिखाये । राजा साहब और खत्रीजी का उद्देश्य समान होने पर भी किया में 
इतना भेद अवश्य था कि एक नागरी श्वक्षरों में उदृ' को ज्यों-फी-त्यों ले लेना चाहते थे 
श्रौर दूसरे कक्‍्लिप्ठता को बाद देकर। संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के हिमायतियों ने दोनों का इतना 
विरोध किया कि राजा साहब का दिल बैठ गया और वे ऋत्रुप हो गये। किन्तु खत्रीजी कुछ 
दिन उदासीन रहकर भी, अन्त तक श्रपनी धुन पर श्रड़े रहे । उन्होंने जोरों से आ्रान्दोलन 
चलाया कि ठेठ हिन्दी--सरल खड़ी बोली के अतिरिक्त, श्रौर चार प्रकार की हिन्दी बोली 
जाती है। मदरसों की तहजीब श्र आचारअनव्यवहार प्रचार के कारण गद्य-पद्च में 
अ्रबी-फारसी के शब्दों की पुटवाली जो क्लिष्ठ उद्‌' प्रचलित थी, उसे वे 'मौलवी स्टाइल की 
हिन्दी”! कहते थे। उसके सरल रूप को 'मुन्शी-स्टाइल की हिन्दी” मानते थे। एंग्लो- 
दृष्डियनों और उनके बैरे-खानसामों की बोली, जिसमें कुछ शुद्ध श्रोर कुछ श्रशुद्ध अ्ंगरेजी 
शब्द मिले रहते थे, को वे 'यूरेशियन स्टाइल की हिन्दी” कहते थे तथा अंगरेजी-शब्दों की 
बहुलतावाली अंगरेज ज्ली-पुरुष-बच्चे की बोली को उन्होंने 'यूरीपियन स्टाइल की हिन्दी” यह 
नाम रखा था। संस्कृत-शब्रों की भरमारवाली क्लिष्ठ हिन्दी को वे 'पण्डित स्टाइल की 
हिन्दी' घोषित करते थे। यद्यपि उस समय इन शलियों का यह विश्लेषण श्रनुपयुक्त नहीं था, 
फिर भी विरोध तो हुआ ही । १६०२ की “सरस्वती” में एक पंचमुहाँ व्यंग्य चित्र निकला, 
जिसमें श्रीमहावीर प्रसादजी द्विवेदी का यह दोहा छुपा था--'दो पैरों पर एक धड़, पर 
सिर पाँच भ्रनुप | मुझ पँच रंगे गद्य का देखो सुधड़ स्वरूप ।! 

जो हो, श्राज इतने दिनों बाद उन शैलियों के वे रूप प्रायः नहीं रहे, श्रथवा 
उनका संशोधन हो गया है। उनका यह कथन कि उदू -हिन्दी में केवल लिपि का ही भेद है, 
प्रायः स्वीकार कर लिया गया है। खड़ी बोली में कविता रचने के श्राग्रहवाला इनका प्रसिद्ध 
'खड़ोी बोली का आन्दोलन” भी सफल हुआ, यद्यपि आरम्भ में उसका देशन-्व्यापी घोर विरोध 
उसी प्रकार किया गया, जैसा अ्रसहयोग-श्रान्दोलन का, श्रारम्भ में प्रायः सभी प्रमुख देश- 
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नेताओं ने किया था। भारतेन्द्‌ हरिश्वन्द्र, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा, कालाकांकर-राज्य से 
श्री मदनमोहन मालवीय जी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'हिन्दुस्वान! तथा श्रन्य प्राय: सभी 
तात्कालिक हिन्दी-पत्र-पत्रिकाग्रों श्र साहित्य-महारथियों ने सामूहिक रूप से इस श्रांदोलन का 
मुकाबला किया, किन्तु खन्रीजी ने अकेले सबका डटकर सामना किया। इस साहित्य- 
हठ के लिए वे किसी से भी, कहीं भी भिड़ जाने को उधार खाये रहते थे । खड़ी बोली की 
कविता रचनेवाले को प्रत्येक कविता के लिए वे ५) पुरस्कार अपने पास से देते थे। उन्होंने 
यह भी घोषणा की थी कि तुलसीदास जी की रामायण को खड़ी बोली में परिवत्तित करने 
वाले को प्रति पंक्ति पर १) देंगे। यद्यपि वास्तविकता यह है कि खड़ी बोली-कविता की 
ग्राजतक की प्रगति का श्रेय उसके कृतिकारों भ्रौर पत्र-सम्पादकों को है, पर आरम्भ में उनके 
हाथ पकड़कर उस ओर चलाया अयोध्या प्रसाद जी ने ही । वे आलोचना-कला-कुशल भी थे । 
खरी-खरी पर कड़ी भाषा में श्रालोच्य की धज्ियाँ उड़ा देते थे। वे एक शआ्लालोचना-समिति 
स्थापित करना और एक आलोचना-पत्रिका निकालना भी चाहते थे। पुस्तक-पुस्तिकाश्रों के 
प्रतिरिक्त साइनब्रोडों, यहाँ तक कि निजी चिट्ठियों की खोज-खबर लेने से भी नहीं चूकते थे । 
इस कारण भी इनसे श्रनेक व्यक्ति असन्तुष्ट रहते थे। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी तक ने 
सरस्वती” में इन कारणों से उनकी ग्रालोचना की थी ॥ 

कदाचित्‌ बहुतों को यह विदित न होगा कि एक अ्रखिल भारतीय हिन्दी-संस्था स्थापित 
करने की योजना उन्‍्हों की थी। काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा बाद में बनी । उन्होंने 
बिहार भ्रीर बंगाल में हिन्दी के प्रसार श्रोर संरक्षण के लिए गवनेर के पास कई बार 
चेष्ठा की । बदंमान के महाराजा इसमें सहायक थे । सप्तम एडवर्ड के दिल्‍ली-दरबार (१६०२) 
में हिन्दी का एक शिष्ट-मण्डल ले जाने के लिए खत्री जी ने काशीब्नागरी प्रचारिणी सभा को 
भ्राग्रह से राजी किया | व्यय बदंमान महाराज ने दिया। पर वहाँ बाबू श्यामसुन्दर दास ने 
बात ही बदल दी। हिन्दी को दुहाई पहुँचाने के स्थान पर उन्होंने दरबार-दर्शंन किया श्लौर 
पीछे क्रमश: सरस्वती” के कई श्रद्धों में संस्मरण लिखते रहे। खनत्री जी खीभकर 
रह गये । 

एक सराहनीय कार्य श्रयोध्या प्रसाद जी श्रीर किया करते थे। पुस्तक या लेख 
लिखनेवालों को लेखन-प्रहायता देते थे। म्रुजफ्फरपुर के दूसरे श्रयोध्या प्रसाद जी भंडारी ने, 
जो खत्री जी के स्वजातीय श्रोर मित्र तथा हिन्दी-उदू-साहित्य एबं कविता के जानकार थे, 
उनकी सहायता से गीता का सरल ग्रनुवाद किया था। काशी के श्री जयनारायण भारद्वाज ने 
भी भ्रपनी 'सती चरित्र” कविता-पुस्तक का संशोधन खन्री जी से कराया था 

प्रयोध्याप्रसाद जी निर्भीक, हृढ़-निश्वय, व्यावहारिक श्रनुभवी, और शिक्षक- 
स्वभाव के थे । वे साधु-सत्कारी, दानी श्रोर कट्टर शिव-भक्त थे। उनका बनवाया शिवाला 
पिछले भूकम्प में क्षतिग्रस्त हो गया था । नागरिकों ने उसे पहले से भी सुन्दर बना दिया है। 

खत्री जी जैसे युग-सचेतक श्रीर सात्विक-कमंठ महापुरुष की जीवनी, हिन्दी-संसार में 
सदा दीप-स्तम्भ बनकर रहेगी। प्रायः पचीस-तीस साल पहले तक, उनकी चर्चा हिन्दी- 
संसार में प्रायः होती रहती थी। साहित्य-समारोहों, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
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अधिवेशनों, पत्र-पत्रिकाप्“ों, श्रीर निबन्ध आ्रादि--विज्लेप कर खड़ी बोली की 
कविता--के सम्बन्ध में वे सादर स्मरण किये जाते थे। सुप्रसिद्ध साहित्यन्सेवी 
भ्ोर हास्यरसावतार श्रीजगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी श्रपनी श्रनुप्रासिक शैली में उन्हें 
“खड़ी बोली को खड़ा करनेवाले? कहा-लिखा करते थे। केवल काशीन्‍-्गुट, विशेषकर 
इ्यामसुन्दर दास जी, जाने क्‍यों चिढ़े रहते थे श्रीर उन्हें उपेक्षित तथा नगष्य समभते थे । 
हो सकता है कि खड़ीबोली-कववितान्ग्रान्दोलन का श्रेय इसका कारण हो । श्यामसुन्दर दास 
जी ने अपनी 'हिन्दी कोविदरत्नमाला? में खत्रीजी को सम्मिलित नहीं क्रिया। 
श्रीजगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल ने उन्हें सुझाया कि कम-से-कम उसके दूसरे भाग में ती खत्री जी का 
उल्लेख कीजिए, किन्तु श्यामसुन्दर दास जी ने यह भी नहीं किया। श्री रामचन्द्र शुक्ल ने 
भी अपने साहित्य के इतिहास में खत्री जी का संक्षिप्त उल्लेख ही क्रिया ॥ 

अयोध्या प्रसाद जी की अ्सामयिक मृत्यु पर हिन्दी-पंसार रो पड़ा था। उस समय के 
सभी साहित्विकों श्रीर पत्रों ने शोकोद्गार प्रकट किये थे। बालमुकुन्द ग्रुत ने “भारतमित्र! में 
लिखा खा--'पिछले साल होली पर श्रयोध्या प्रसाद जी ने लिखा था कि “जीये से खेले फाग । 
नाहीं तो लेखा लाग ।” ओर भ्रबकी होली लगाने के पहले ही वे लेखा लग गये ।”” चौधरी 
पुरुषोत्तम शर्मा, देवीदत्त जी शुक्ल, ब्रजविहारी प्रसाद सिह, महेशनारायण श्रादि ने भी शोक- 
लेख लिखे थे। सबसे सुन्दर संस्मरण लिखा श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने--स्व-्सम्पादित 
समालोचक! में, यद्यपि काशी-मग्रुट की भावना से वे भी अपने को मुक्त न रख पाये। 
महावी रप्रसाद जी ने भी १६०५ की “सरस्वती” में टिप्पणी लिखी थी। 


१८७५ से १६०४, प्राय: २९ वर्षों तक, मुजफ्फरपुर श्रयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा प्रेरित 
हलचलों का भारतव्यापी केन्द्र रहा । शभ्रतएव उनसे सम्बद्ध भ्रौर प्रभावित वहाँ की संस्थाग्रों 
तथा व्यक्तियों पर यहाँ भी कुछ लिखना श्रावश्यक है। खत्रीजी के जीवन-काल में वहाँ बहुविध 
सामाजिक, सांस्कृतिक श्रोर शैक्षरिणक प्रगति हुई, श्रनेक संस्थाएँ श्रोर विद्यालय स्थापित हुए । 
संगीत श्रीर भ्रभिनय-कला की जाशति हुई । हाजीपुर के सुप्रसिद्ध मुख्तार जनाब दमड़ीलाल 
श्रोर मुज़फ्फरपुर शहर के रईस-जमींदार बाबू बदरीनारायण सिंह ने व्यावसायिक थियेटर- 
कम्पनियाँ खोलीं । बदरी बाबू ने तो स्थायी रंगमंच भी बनवाया था, जिसपर स्थानीय और 
बाहरी मंडलियाँ झभिनय प्रदर्शित करती थीं। श्री जगन्नायप्रप्ताद साह ने 'फ्रन्ड्स युनियन 
वबलब” की स्थापना को, जिसमें पारसी ढंग के नाटक शौकिया खेले जाते थे । सवंश्री वैद्यनाथ 
प्रसाद सिंह, महेश्वर प्रसादजी, जगदीश नारायण भंडारी श्रौर जगदीशनारायण नन्‍दे 
भ्रादि ने “रिक्रिएशन क्लब” खोला, जिसमें संगीत और वाद्य के श्रतिरिक्त हिन्दी-नाटक भी खेले 
जाते थे । “महाराणा प्रताप”, “वैधव्य कठोर दण्ड है या शान्ति, और “सरोजिनी” उसके 
प्रसिद्ध श्रभितय हुए। “चन्द्रकान्ता” के प्रख्यात लेखक श्री देवकीनन्दन खन्नी और प्रसिद्ध 
शतावधानी एवं सुकवि श्री श्रम्बिकादत्त व्यास उस समय उसी नगर में निवास करते थे । 


देवकी बाबू की भाषा श्रौर व्यासजी की खड़ी बोली की कविताशं पर श्रयोध्याप्रसादजी 
का प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसी श्रवधि में देवकी बाबू ने “नरेन्द्र मोहिनी”, “वीरेन्द्र वीर” श्रौर 
“प्रवीण पथिक! उपन्यास वहीं के नारायरा प्रेस में छुपवाए थे। “चन्द्रकास्ता' के भी प्रारम्भिक 
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प्रंश शायद यहीं प्रकाशित हुए थे। श्रम्बिकादत्तजी ने .भी कई पुस्तकें तथा “पोयूख-प्रवाह' 
मासिक पत्र का प्रकाशन इसी मुद्रणालय द्वारा कराया था। सुप्रसिद्ध श्रगरेज़ी साप्ताहिक 
'तिरहुत केरियर! इसी में छपता था। ग्रगरेजों का पत्र होने पर भी वह भारतीय राजनीतिक 
आकाक्षाओ्रों से सहानुभूति रखता था। इसमें कुछ अंश कंयी-हिन्दी में भी रहता था। इसके 
सम्पादक थे प्रसिद्ध बैरिस्टर पी० कैनेडी, जिनकी स्ली और दो कन्याएं 'खुदीराम बम-काड! में 
ग्रकारण मारी गई थीं। ज्योतिपाचाय श्रीरामरूप झोभा-कृत “बन्द्रमुखो” उपन्यास, ठाकुर 
भगवान सिंह का ससूय्येसिद्धान्त', बाबू कीत्तिनारायण सिंह की ीत्तिरागमझ्सरी” और रुद्र 
कवि की एक-दो रचनाएं भी इसी प्रेस में छुपी थीं। “भूमिहार ब्राह्मण कालेजियट! के 
'बाल-समाज' का मुखन्पत्र 'बालहितेपी” श्री योगेश्वरप्रसाद सिंह ( बाद के वकील ) के 
सम्पादकत्व में यहीं छपता था । 

पहले-पहल जब खज्रीजी के बारे में सुना, उस समय में 5-६ साल का बालक था, 
किन्तु अगियाबताल नगर के सबसे बड़े मुहल्ले की एकमात्र बड़ी पाठशाला--श्रपर प्राइमरी 
स्कूल में पढ़ता था । हमजोली-सहपाटियों श्रीर मुहल्ले के श्रन्य लड़कों का नेता बन चुका था। 
जिस नवग्रुवक-समिति की श्रद्धा-प्रेरणा से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, उसकी नींव मेने 
इसी पाठशाला में डाली थी। समभन्वुभकर नहीं, एक श्रनजानी-अ्रल्हड़ अनुप्रेरणा से । 
स्कूल के मकान-मालिक बाबू गोविन्दलाल साह भारी सूदखोर महाजन, बीसों मकानों के 
मालिक शोर छोटे-मोटे जमींदार थे। इनके सुपुत्र का नाम बाबू झूंगड़ लाल साह था। 
श्री श्रयोध्याप्रसादजी खत्री श्रौर श्री भुवनेश्वर मिश्र ने “रगड़ लाल साह! को साधुनहिन्दी में 
धयुद्धविक्रमन राय” बना दिया था। उनके जीवन-वेचित्य पर 'घराऊ घटना” नामक 
लघु उपन्यास भी थी मित्र जी ने प्रकाशित कराया था। “राय! को स्वत: भमारूक! बनाकर बावू 
युद्धविक्रम मारूक प्रसिद्ध हुए। खड़ीबोली-प्रान्दोलन! में इनका श्रारम्भ से ही सहयोग- 
साहाय्य था। उनके नाम से विज्ञतियाँ भी प्रकाशित होती थीं। हिन्दी श्रीर उसके साहित्यप्रेमी 
आर रसिक थे ही, दीवाने और दानी भी थे । पिता की मृत्यु के बाद दाता करां ही बन बेठे । 
घर-परिवार को चिन्ता से मुक्त, पर साहित्य-सम्मेलन, हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा, नवयुवक- 
समिति के अतिरिक्त अन्य समारोहों में उनकी इस उदारता का योग अ्रवश्य ही रहा करता था । 
व्यक्तितत सहायता भी करते रहते थे। कई वर्षों तक उन्होंने एक “मॉडेल हाई स्कूल? भी 
चलाया । श्रयोध्याप्रसादजी की मृत्यु के श्रनन्तर उनके परिवार की देखभाल भी उन्होंने की । 
ग्रस्त में उनकी श्राथिक स्थिति बिगड़ चली । ऋण लेकर काम चलाया जाने लगा । घर में 
दोन्दो पत्नियाँ॥ एक से लड़का म्रुकुल, दूसरी से लड़की सुकेशी, जिसका ब्याह हो चह्लुका था। 
ग्रनेक तजदीकी और दूर के सगे-सम्बन्धियों से भरा परिवार। एक दिन ऐसा भी झ्राया कि 
एक महाजन द्वारा एक भारी मुकदमे में बुरी तरह हारने के बाद उन्हें ग्रज्ञातवास करना पड़ा । 
दस साल बाद लोटे, तो श्रीपन्यातिक ढंग से सब कुछ उलट-पलट गया था। मुकुल, उसकी 
माँ श्रोर सुकेशी की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी ल्ली लोक-लाज लुटाकर दामाद के घर जा 
बसी थी। मकानों श्रीर जमीन पर महाजनों का अ्रधिकार हो चुका था | कुछ रिश्तेदार ही 
हड़प बेठे थे। नगर की एक प्रसिद्ध धती गायिका से उनका पुराना सम्बन्ध था, जिसके साथ 
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श्रपने संबंध-विषय में वे सफाई दिया करते थे कि में शरीर का नहीं, दिल का विलासी हूँ! । 
प्रन्तिम लाचारी ने उन्हें उसीके घर में बसेरा लेने को बाध्य किया । पर कुछ दिनों बाद 
वहाँ से भी भ्रन्तर्धान हो गये । फिर एक बार पटना श्रीर एक बार कलकत्ता में, साधु-वेश में 
देखे गये । 

उन्हीं भ्रज्ञात-प्रमर सामाजिक शहीद श्री युद्धविक्रम माख्क की बेठक में, जो हमारे 
स्कूल की बगल में ही थी, मेंने पहलेन्पहल खत्रीजी का नाम सुना । कविवर श्री रुद्र प्रसाद 
हद्र! से प्राय: वाद-विवाद किया करते थे, और उसका गाम इस विरिपय में साथंक था, 
अर्थात्‌ किसी-त-किसी के साथ उनका तकं-युद्ध छिड़ता ही रहता था। “ुद्र! जी खड़ी बोली 
में कविता करने के विरोधी श्रोर प्राचीन ढंग के कवि थे। पहले मेरे घर के पास रहते थे । 
पीछे मारूकजी के मकान में किरायेदार हो गये थे । उन्हीं के बुजुर्ग सम्बन्धी 'घानाजी!'- 
'कान्हाजी” भातु-द्वय थे । मुजफ्फरपुर की जजी में एक भाई पेशकार ओर दूसरे सदर-आला थे। 
बाबू कु वरसहजी के निधन के बाद जब आरा में दमत का चक्र चला तब उनके साथी 
पकड़े गये या छिप गये। मेरे दादा बाबू रामफलसिहजी ने भी श्रपने छाटे पुत्र ( मरे पिता ) 
के साथ “रुद्रजी” के उन्हीं दोनों सम्बन्धियों के यहाँ गुम श्राश्यय पाया था ॥ फिर बाद में वहीं 
बस भी गये थे। तभी से “रुद्रजो' के परिवार से हमारा 'घर-घरोश्रा” था। वे ब्रजभाषा के 
रस-सिद्ध कवि तो थे हो, खड़ी बोलो, उदू, फारसी, बंगला, पंजाबी, भोजपुरी, मैथिली 
श्रीर श्रगरेजी में भी कविताएँ करते थे। उनके रचित ग्रन्थों में “आ्रानन्दशाला', “विनोदशाला?, 
प्रमोदमाला” और “रुद्र कोतुक विवित्र” ( चित्राकित कविता-संग्रह ) प्रसिद्ध हैं। अपने यहाँ 
नतंक रखकर अपनी रचनाओं के संगीत-उृत्य रूप का शअ्लानन्द लिया करते थे। आशु-रचना 
भी करते थे। वृद्धावस्था में उनकी श्राँखों की ज्योति नष्ट हो गई थी, पर काव्य-रचना 
का व्यसन कभी न छूटा । बोलकर दूसरों से लिखवाते थे। बचपन में कई बार यह सुयोग 
मुझे भी प्राप्त हुआ था । 

मारूकजी के घर से भी हमारा 'घधर-परोग्रा” था। ग्रत: दोनों के घर हमारा श्राना- 
जाना था, श्रौर दोनों मुभे मानते थे । फलस्वरूप मेरे प्रारम्भिक जीवन पर दोनों का प्रभाव 
पड़ा। जब दोनों के बाद-विवादों में अयोध्या प्रसादजी”, “खतन्नीजी, 'पेशकार साहब” की 
सुनता तो जिज्ञासा जगती । पर श्रन्य बातें उस समय समझ में नहीं आती थीं। बाद को 
मालूम हुप्ना कि इसके पहले मारूकजी की बैठक एक प्रकार से “खड़ी बोली-श्रान्दोलन! का 
कार्यालय ही थी। युद्धविक्रमजी के जीवन-काल तक उनका बैठकखाना विद्वानों, साहित्यिकों 
झौर कार्यकर्ताप्रों का विवाद-णह और श्रह्ा बना रहा। नगरपालिका ने जब श्रपर-प्राइमरी 
स्कूल का भवन बना दिया तो मारूकजी का वह स्कूल का रिक्त कमरा श्रौर दालान कुछ दिनों 
तक अतिथिशाला का काम देते रहे। बाद में दस साल तक नवयुवक-समिति का कार्यालय विना 
किराया उसी में रहा । मारूकजी वाचनालय के लिए पत्र-पत्रिकाएं भी अपने खर्च से मंगा 
देते थे ५ 

खन्रीजी की मृत्यु के बाद उनके श्रप्रकाशित साहित्य निबन्ध आदि के प्रकाशन की 
उत्तराधिकारिणी एकमात्र “हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा? ही थी । पर खतन्री जी के जीवन-काल 
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में ही वह टूट-प्ती गई थी , उसकी कहानी भी, खत्रीजी की प्रभाव-व्यापकता श्रौर मुजफ्र- 
पुर के सॉस्क्ृतिक, साहित्यिक, श्रौर राष्ट्रीय जागरण का महत्वपूर्ण इतिहास है। खतन्नीजी की 
केन्द्रीय हिन्दी-संस्था की योजना के प्रकाशन के बाद काशीवालों ने १८६३ में नागरी-प्रचारिशी 
सभा की स्थापना कर दी। सन्‌ १८९६ ई० में, इसी के सम्बन्ध में जब बाबू श्यामसुन्दर 
दासजी मुजफ्फरपुर आये तो उनके द्वारा उपेक्षित रहने पर भी श्रयोध्याप्रसादजी ने उनका 
य थोचित सत्कार ही नहीं किया, श्रीपरमेश्वर नारायण महथा श्रोर श्री विश्वनाथप्रसाद महथा 
द्वारा सवा-सवा सौ रुपये नागरी-प्रचार, तथा पचास-पचास रुपये रोमन-लिपि-विरोध के लिए 
दिलवाये थे । सन्‌ १८९८ ई० में इन्हीं महथा-द्वय के सहयोग, और कुछ विद्या-व्यसनी-विद्यार्थियों 
के उद्योग से, 'धरं-समाज संस्कृत विद्यालय” (बादकों कॉलेज) के एक कक्ष में एक पुस्तकालय 
स्थापित किया गया, जिसका नाम पहले “नोवेल रीडिग वलब?, श्रोर बाद में अ्रयोध्याप्रसाद 
जी और श्री यमुना प्रसाद श्रोफा के सुझाव पर, 'हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा” रखा गया। 
कार्य-विस्तार हो जाने के कारण कार्यालय बाबू बदरी नारायणसिह के मन्दिर के ऊपरवाले 
दालान-सहित कमरे में ले श्राया गया । हिन्दी-प्रचार के लिए पुस्तिकाएँ, पर्चे प्रकाशित किये 
जाने लगे। सरकार श्रोर कई देशी रजवाड़ों में “मेमोरेण्डम”, अ्रभिनन्‍्दन-पत्र और डिपूटेशन' 
भेजे गये । पुस्तकालय-वाचनालय के सम्बन्ध में सदस्यों के श्रतिरिक्त सवंसाधा रण में भी रुचि 
जगने लगी। 'रिक्रिएशन क्लब” की स्थापना के ग्रनन्तर संगीत-वाद्य-अ्भिनय कलाएं मुखरित हुईं । 
आरा की नागरी प्रचारिणी सभा श्रोर यह हिन्दी-प्रचारिणी सभा ही उस समय प्रान्त 
में श्रेष्ठ हिन्दी-संस्थाएं थीं॥ सन्‌ १६९०२ ई० में सप्तम एडवर्ड का जब राज्यसिहासन-समा रोह 
मुजफ्फरपुर में भी मनाया गया तब उसके बचे हुए कोष से, संस्कृत-हिन्दी की पुस्तकों से भरी 
तीन श्रालमारियाँ सभा” को प्रदात की गई । इसमें भी खन्रोजी का प्रमुख हाथ था। 


सभा के प्रधान मंत्री थे श्रीनारायण पाण्डेय, वकील खत्रीजी के पड़ोसी और काशी 
सभा-ग्रुट के स्थानीय प्रतिनिधि! । दोनों में पटती न थी। इसका प्रधान कारण था यश- 
प्रतिद्वन्द्रिता श्रोर भर भाषा एवं सुकविता-पंबंधी विचारों के संबंध में मत-भिन्नता। पाण्डेयजी 
की दो पुस्तकें--त्तंव्याकत्तंव्यशाक्ष' श्रौर 'काल-निणंय! --काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित हुई । श्रयोध्या बाबू ने काल-निरंय की कड़ी आ्रालोचना प्रकाशित की । बस, 
पारस्परिक विरोध 5ग्रतर हो चला। परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६०३ ई० में सभा एक 
प्रकार टूट गई और उसका तथा 'रिक्रिएशन क्लब” का सारा सामान बाबू वैद्यनाय प्रसाद सिंह 
के यहाँ रख दिया गया । उसी समय आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा भी आथिक दुरवस्था के 
कारण टूटने लगी तो खत्रीजी ने अ्रविलम्ब ५०) भेजकर स्थिति संभाली । 

इसके दो साल बाद क्रूर काल ने खत्री जी को श्रसमय ही उठा लिया। ८ साल बाद, 
हिन्दी-भाषा-प्रचा रणी सभा को नवजीवन प्रास हुआ । सन्‌ १६१३ ई० में वेष्ण॒व पुरुषोत्त मदासजी ने 
सत्यनारायण तपसी प्रसाद चोधरो के मन्दिरवाले दालान में पुस्तकालय-वाचनालय स्थापित किया। 
इसमें युद्धवक्रन जी ओर बबुआ बैजनाथ का प्राथिक सहयोग था। पत्र-पत्रिकाप्रों 
द्वारा समाचार, लेख भर कविता पढ़ने का चाव लोगों में होने लगा । हूटी हुई हिन्दी-भाषा- 
प्रचारिणी सभा के प्रमुख सदस्यों के परामश भर सहयोग से, वैष्णव जी ने श्रपनी नवजात 
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संस्था का नाम पुरानी हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा रखना स्वीकार कर लिया। फिर तो 
नयै-पुराने के सहयोग से उत्साहपू्वंक कायं आरम्भ हुआ । साप्ताहिक व्याख्यान, भजन होते । 
नगर के और बाहर से आ्राये विद्वान्‌ या साहित्यिक प्राय: श्राने लगे। में श्रपनी तुकबन्दियाँ 
पढ़ता । सभा-समा रोहों में हमारी बाल-मंडली सेवा-कार्य करती । इसी साल उसने ब्वायज एलेकुन 
फुटबॉल क्लब” के बदले 'सरयागंज-नाटक समिति! का नाम ग्रहण किया । सन्‌ १६१४ ई० के 
ग्रारम्भ में सुप्रसिद्ध परिब्राजक स्वामी सत्यदेवजी के सभापतित्व में सभा का वापिकोत्सव 
मनाया गया। इस अवसर पर स्वामीजी-रचित 'मेजिनी” नाटक का श्रभिनय टिकट लगाकर 
किया गया । स्वामीजी ने स्वयं “मेजिनी” का पाट किया था। श्राय सभा को दे दी गई। 
भ्रब अखाड़ाघाटवाले सुरम्य रास्ते पर एक छोटा सुन्दर बंगला किराये पर सभा-भवन के 
लिए ले लिया गया। प्रबन्ध और पुस्तकालय-व्यवस्था के लिए ग़ुरुजनों ने मुर्भ: आदेश दिया । 
नाममात्र का वेतन भी स्वीकार करना पड़ा। भिन्नन्भिन्न किशौर-कोतुकों के नायकत्व की 
व्यस्तता, तुकबग्दी और अभिनय की धुन के साथ-साथ यह भार स्वीकार करते हुए मुभे, 
आत्मोल्लास का अनुभव हुझ्ना । 

मेंने मन-प्राण से कार्य श्रारम्भ कर दिया । वच्यनाथ बाबू के यहाँ से सारा सामान-- 
पुरानी हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा और “रिक्तिएशन क्लब” का--उठा लाया । नाटक के पढें 
हमारी समिति को मुफ्त प्राप्त हो गये। सभा-भवन का एक खाली कमरा भी कार्यालय के लिए 
उसे मिल गया। इस प्रकार इन दोनों संस्थाश्रों द्वारा मरे जीवन का शुभारम्भ हुआ । एक में 
सीखता, दूसरी में प्रयोग करता । सभा में नई-नई पुस्तकें और प्राय: सभी हिन्दी-पत्र-पत्रिकाए 
ग्राने लगीं ॥ ४ से ८ बजे रात तक्र पाठकों का जमघट रहता। स्वर्गीय सवश्री महेश्वर 
प्रसादजी, श्यामनन्दन सहाय (बाद में एमू० पी०), श्रीनारायण महथा (बाद में एम्‌० पी०), 
रामदयालु सिंह (बाद में स्पीकर), भ्रध्यापक लक्ष्मीनारायण सिंह, दशन-केसरी पाण्डेय 
जगन्नाथप्रसाद वकील, लक्ष्मीनारायणा गरम, वकील, रमाचरण (बाद में ग्रामोद्योग श्रोर 
प्राकृतिक चिकित्सा-ग्रधिकारी) तथा रामधारी प्रसाद सप्ताह में दो-तीन बार श्रवश्य श्राते थे। 
सवश्री दीपनारायण सिंह (अब मंत्री), जगन्नाथप्रसाद मिश्र (अब एम्‌ू० एल्‌ू० सी), साँवलिया 
विहारोलाल वर्मा (भ्रब एम्‌ू०, एल ०, सी), प्रिसिपल मनोरझ्जञन, वुमार रत्नेश्वरीनन्दन सिंह 
(बाद में चेपरमेन-डिस्ट्रिक्ट बोड), शिवप्रसाद खन्‍ना, सरयू प्रसाद (काँगरेसकर्मी), हरिनन्दन 
सिंह (अरब वकोल), कमलदेव नारायण ( श्रब ओऔपन्यासिक झौर वकील ) श्रीर बेनीपुरी श्रादि 
विद्यार्थी प्राय: दैनिक पाठकों में थे। भिन्न-भिन्न तात्कालिक विषयों पर चर्चा तथा राष्ट्रीय 
भौर सामाजिक चिन्तन-वार्त्तालाप में इन सभी का भविष्य उसी समय उज्ज्वल मालूम 
होता था। कभी-कभी दादा कृपलानीजी भी पधारते थे। 'कुछ' ऐसे किशोर भी श्राते थे, 
जिनपर सरकारी ग़ुपत्तवर लगे रहते। उन किशोरों में मेरे दो-एक घनिष्ठ साथी भी थे। 
ग़ुतचरों पर गुप्तचरी करके में उन्हें सावधान कर दिया करता था। 

मार्च १६९१४ से फरवरी, १९१६ ई० तक हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा, नगर की 
सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक श्रौर क्रान्तिकारी भावनाश्रों के जागरण का मन्दिर रही । 
सन्‌ १६१६-१७ में, श्रपनी नाव्य-समिति को हमने “भारतीय नवयुवक-समिति” के नाम से सेवा- 


३१ 


झयोध्यप्रसाद खतन्नी-स्मारक प्रन्थ २४२ 


प्रधान-संस्था बना दिया था प्रौर यह प्रान्त की प्रथम सेवा-प्तमिति के नाम से विख्यात हो 
चली थी। सन्‌ १६१६ ई० के मार्च में सभा के मंत्री श्रीलक्ष्मी नारायण ग्रुत से मतभेद के 
कारण मेंने सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। फलस्वरूप, दोन्तीन मास के ग्रन्दर ही वह समाप्त 
हो गई । प्रग्रुख सदस्यों ने उसका समस्त सामान नव-संस्थापित 'हिन्दू-भवन! में उठवा लिया । 

इसी साल हमलोगों ने स्व० श्री पीर मुहम्मद “'मुनीस” के सुझाव श्रौर श्रीमथुराप्रसाद 
दीक्षित के उद्योग से “बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” की स्थापना की । कुछ दिनों तक उसका 
कार्यालय नवयुवक-समिति में ही रहा, फिर किराये का कमरा ले लिया गया। ६-७ मास में 
ही 'हिन्दून्मवन” बन्द हो गया। हमने अपनी हिन्दी-प्रचारिणी सभा का सारा सामान 
'सम्मेलन” के पुस्तकालय-वाचनालपय में सम्मिलित कर लिया। सम्मेलन का प्रान्तव्यापी इतिहास 
प्रकट है। सन्‌ १६२८ ई० में जब हमने अपनी नवशुवक-समिति के द्वारा अखिलभारतीय 
हिन्दी-साहित्य-पम्मेलन का अ्रधिवेशन निमंत्रित किया, तब प्रादेशिक सम्मेलन के प्रमुख 
कार्यकर्त्ताओ्ों से मेरा मतभेद हो गया । बीज तो ५-०६ व पूर्व ही पड़ चुका था, जब में 
नवयुवक-समिति के सदस्यों को लेकर प्रमुख रूप से काँगरेस के काय में लग पड़ा था। सम्मेलन के 
ग्रधिविशन तो कहीं-त-क्रहीं हो ही जाते थे, पर कार्यालय की स्थिति बिगड़ने लगी । कई बार 
मकाननमालिक ने किराये के लिए दफ्तर में ताला लगा दिया । मतभेद के बावजूद नवयुवक- 
समिति ने श्रभिनय-प्राय से स्थिति संभालने की चेष्टा की, पर स्थिति बिगड़ती ही गई। 
इसका एक मुख्य कारण सम्मेलन के प्रमुख कार्यकर्ता श्रीरामधारी प्रसाद का राजनीति, 
विज्येषकर डिप्रिक्ट बोड में, व्यस्त रहना था । सब्‌ १६३३-३४ ई० में सम्मेलन-कार्यालय प्राय: 
बन्द ही हो गया। इसके बाद हो सत्यानाशी भूकम्प का प्रकोप हुग्ना । पीड़ितों के भ्राश्नय के लिए 
जब प्रयाग की 'सर्वेण्ट ऑफ इण्डिया सोसाइटी” ने “गोखलेपुरी” का निर्माण किया तो उसके 
पुस्तकालयन्वाचनालय के लिए सम्मेलन का सारा सामान ले श्राया गया। श्रीकमलदेव 
नारायण वकील उसके “इनन्चाजं” थे। कुछ दिनों बाद जब यह भी शिथिल हो गया, तब इसका 
सब कुछ नवोदित संस्था “सुहृद-संघ” को कमलदेव बाबू ने दे दिया । इस प्रकार सन्‌ १८९८ ई० 
का श्रंकुर पोधे से विशाल वृक्ष बनकर अनेक भोंके-थपेड़े खाता हुआ मानों उत्तराधिकार के 
रूप में इस संघ? को प्राप्त हुम्ना था। 'ोरेनेशन गिफ्ट” अश्रंक्तिति तीन अलमारियाँ भ्रनेक 
वर्षों तक संघ-सदन की शोभा रहीं । भ्रयोध्या प्रसादजी श्रादि द्वारा संचित अ्रमूल्य निधि-स्वरूप 
इन तीन भ्रलमारियों ने जाने कितनों का ज्ञानन्कोष भरा होगा। मेरे लिए तो वे कुबेर की 
सम्पत्ति ही सिद्ध हुईं । संघ का शकुन भी इससे इतना शुभ हुप्रा कि आज उसमें अनेक पुस्तक- 
भरी भ्रलमारियाँ हैं। श्रपना सुन्दर भवन है, बाल-उद्यान है, रंगमंच है, भ्रोर प्रान्त ही नहीं, 
हिन्दी-संसार की श्रेष्ठ संस्थाग्रों में उसका स्थान है । 


जब खड़ीबोली में कविता करने का प्रस्ताव काशी की नागरीन-प्रधारिणी सभा ने 
स्वीकार कर लिया और आचाये महावीरप्रसादजी ने अपनी “सरस्वती” के द्वारा इसका श्रेय 
श्रयोध्या प्रसादजी को ही देकर इसे क्रियात्मक रूप ( खड़ी बोली में कब्िता-प्रकाशन ) देना 
ग्रारम्भ किया, तो खन्रीजी को जैसे जीवन में ही सिद्धि प्रात हो गई । उन्होंने भ्रपनी क्ृतियों 
( प्रकाशित साहित्य, विज्ञप्ति, पर्चे, निबन्ध भ्रादि ) की एक-एक प्रति के £ बण्डल बनाये श्रौर 
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कपड़े में लपेटकर पन्द्रह-पन्द्रह सेर की गठरियाँ बनाई। एक श्रपने पास रख, तीन 
श्रीजेन वैद्य, काशी नागरी-प्रचारिणी सभा श्रोर हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा को दे दीं। 
जब वैद्यनाथ बाबू के यहाँ से में उन तीन ग्रलमारियों को ले श्राया था, तब उन्हीं में वह “गठरी? 
जीणं दक्षा में प्राप्त हुई थी श्रोर उसी में वह रज्ु-राशि मिली थी, जो भ्राज का मुख्य विषय है । 

खत्रीजी के भाषा और छन्द-सम्बन्धी विचारों का मुझपर गहरा प्रभाव पड़ा; क्योंकि 
उपेन्द्रवत्ना, शादूलविक्रीडित, मत्तगयन्द आदि संस्कृत छन्द मेरे पल्‍ले नहीं पड़ रहे थे। 
“हिन्दी-कविता श्रौर उसकी भाषा” के रूप में मेने एक लेख प्रस्तुत किया, जो सन्‌ १६२० वाले 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पटना-प्रधिवेशन की लेखमाला में प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६९२२ ई० 
में कुछ संशोधित रूप में जबलपुर की “श्री श्रीशारदा? में उसे पुनः प्रकाशित कराया । श्रनेक 
वर्तों बाद सन्‌ १६३७ ई० में नवयुवक-सम्तिति के रजत-जयन्ती-समारोह के समय फिर 
खत्रीजी की स्मृति न केवल ताजी हुई, बल्कि यह प्रेरणा भी हुई कि उसे प्रकाशित रूप में 
सुरक्षित रखा जाय । खत्रीजी-सम्बन्धी प्रकाशन शोर बुहत्‌ समारोह की योजना सूभी । श्रत:, 
अवसर की ताक में रहने लगा । 

इसके बाद ही समिति का कार्यालय ऐसे स्थान पर चला आराया, जहाँ कार्यकर्त्ताश्नों को 
प्रनेक असुविधाएँ होने लगीं श्र मेरा कार्यक्षेत्र भी कलकत्ता हो गया । कई वर्षों के प्रनन्तर जब 
समिति का अपना भवन बन गया और काये सुचारु रूप से चालू हो गया, तब सन्‌ १६५४ ई०के 
नवम्बर में प्रथम “अयोध्याप्रसाद खन्नी-दिवस” मनाया गया श्रौर यह प्रस्ताव पारित हुमा कि 
अयोध्या प्रसादती खतन्री का स्मारक-पग्रन्थ आराचाय श्रीशिवपूजन सहाय के सम्पादकत्व में 
प्रकाशित हो । उपयुक्त श्रवसर पर समारोहपृवक खतन्नी-दिवस मनाने के निर्मित्त स्वागत-समिति- 
निर्माण के लिए एक उपसमिति भी बनाई गई । इस प्रेरणा-प्रकाश में नगर और श्रन्य कई 
स्थानों पर श्रयोध्याप्रसाद खत्री-समारोह मनाया गया तथा कुछ पुस्तिकाएं भी प्रकाशित हुई । 
“खड़ी बोली का आन्दोलन! और “ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली” नामक प्रन्थ इसी ग्रवधि में 
प्रकाशित हुए । 

में बिहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ का आभारी हूँ कि नवयुवक-समिति की प्राथना स्वीकार कर 
उसने “खत्री-स्मारक-पग्रन्थ/ प्रकाशित किया। सामग्री-संकलन में विलम्ब श्रौर त्रुटि के लिए 
एकमात्र में ही दोषी हूँ । कई उपयोगी वस्तुएँ छूट गई हैं । सामग्री के रूप में सहायता के लिए 
नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी); बड़ाबाजार लाइब्न री (कलकत्ता); रामदेव चोखानी पुस्तकालय 
(कलकत्ता); कुमार सभा पुस्तकालय (कलकत्ता) के अ्रतिरिक्त सबंश्री भाबरमल्लजी शर्मा, 
बनारसीदासजी चतुर्वेदी ( एम्‌० पी० ), धन्नूलालजी खन्नी ( काशी ), शारदाप्रसादजी भंडारी 
( मुजफ्फरपुर ) श्रौर हरिहरनाथजी खतन्री ( सिकन्दरपुर, बलिया ) के प्रति सधन्यवाद क्ृतज्ञता- 
ज्ञापन करता हूँ । 

>-जललितकुमारसिह 'नटवर' 
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स्व० श्रयोध्याप्रसाद खत्री की मृत्यु जनवरी, सन्‌ १९०४ ई० में हुई; मुजफ्फरपुर- 
बमकांड अप्रैल, सन्‌ १६९०८ ई० में हुआ तथा स्व० खुंदीराम बोस को फाँसी उसी साल के 
भ्रगस्त महीने में हुई । 

में सन्‌ १९०६९ के माच में मुजफ्फरपुर पहुँचा । उस समय मुजफ्फरपुर का वातावरण 
शान्त था। वहाँ उसी प्रकार की शान्ति थी, जिस प्रकार प्रबल आँधी या तूफान के पूर्व 
प्राकृतिक वातावरण में छा जाती है । 

प्रत्यक्ष रूप से भ्रथवा सावजनिक क्षेत्रों में राजनीतिक चर्चा का बिलकुल श्रभाव था। 
फुटबॉल के खेल का प्रच्चुर प्रचार धा। करीम, श्रनीस, कल्‍्लू, वद्यनाथ आदि वहाँ के परम 
प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कलकत्ता, ढाका श्रादि बड़े-बड़े शहरों में वे मैच खेलने के लिए जाया 
करते थे । स्व० महेश्वर बावू ( श्रीउमाशंकरप्रसाद के पिता ) के भ्रनुज स्व० राधाकृष्णजी भी 
उन दिनों के अश्रच्छे खिलाडियों में थे । 

मुजफ्फरपुर में उन दिनों कुछ रईसों को भी टेनिस का श्रच्छा श्रभ्यास था; कमरे का 
नवाब-खानदान, महथा-परिवार के कृष्णदेब बाबू तथा अन्यान्य नागरिक टाउन क्लब के 
मैदान में टेनिस खेला करते थे । बंगालियों के श्रोरियेण्ट क्लब तथा जी० बी० बी० कॉलेज 
(वत्तमान ल० सिं० कॉलेज) में भी खेल-कूद की भ्रच्छी व्यवस्था थी । 

जैसा कि ऊपर मेने कहा है, उन दिनों के मुजफ्फरपुर में राजनीतिक चर्चा का 
प्रभाव तो था ही, सामाजिक विषयों की चर्चा भी बहुत कम सुनने में श्राती थी। साहित्यिक 
घर्चा की भी यही हालत थी। इसका यह श्रथ नहीं कि वहाँ पढ़े-लिखे व्यक्ति न थे अ्रथवा 
हिन्दी के विद्वानों का अभाव था। र्व० योगानन्द कुमर ( स्व० गोपीनाथ कुमर के सुपुत्र ), 
स्व० सिहेश्वर प्रसाद शर्मा ( तिरहुत-समाचार के सम्पादक ), स्व० लक्ष्मी सिह ( जिला- 
स्कूल के हिन्दी-शिक्षक), स्व० लक्ष्मीनारायण ग्रुत्त ( मुजफ्फरपुर के कमंठ काँगरेसी कार्यकर्ता 
श्रीमोहनलाल गुप्त के पिता ) तथा स्व० प॑ं० रामदास राय शर्मा ( प्राध्यापक, जी० बी० बी० 


कॉलेज ) श्रादि हिन्दी के श्रच्छे विद्वान थे, पर संगठन के श्रमाव में उनकी समवेत सेवा का 
सदुपयोग प्राय: नहीं के बराबर था । 


बम-कांड के बाद मुजफ्फरपुर तत्कालीन सरकार के भ्रुप्चर-विभाग का प्रधान केन्द्र 
बन गया था । ग्रुतचर-विभाग का डी० श्राई० जी० महीने में एक-दो बार वहाँ अ्रवश्य जाया 
करता था । विभागीय अ्रधिकारियों श्रोर कमंचारियों की संख्या तो अ्रत्यधिक थी । चौराहे पर, 
गलियों में, स्टेशन के प्लैटफामं पर सदा-सबंदा ग्रुतचरगण दृष्टिगोचर होते थे। मि० स्मिथ 
नामक एक अँगरेज प्राध्यापक को ओरियेण्ट क्लब में एक बंगाली विद्यार्थी से यह पूछते 


मैंने श्रपने कानों सुना था--“तोमार बाबा कि बई पढ़ेन ? तोमार बाड़ी ते देशेर 
कथा” आछे ?”! ह 
सरकार की इतनी जागरूकता के बावजूद मुजफ्फरपुर में क्रान्तिकारियों का एक 


दल था, जो ग्रुत रूप से काम करता था। बंगालियों के दल का नेता कोन था, यह तो में नहीं 
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जानता, पर हमारे दल के संगठनकर्त्ता शुकदेव सिंह ( श्री रामविनोद सिंह, एम्‌० एलु० ए० के 
छोटे भाई ) थे। वे बहुत ईमानदार, साहसी श्रौर चतुर व्यक्ति थे। श्री योगेन्द्र शुकल को 
ऋक्रान्तिकारी दल में लाने का श्रेय इसी दल को प्रास है । 

मुजफ्फरपुर के राजनीतिक जागरण को लाने का बहुत अ्रधिक श्रेय स्वामी सत्यदेव 
परिब्राजक को प्राप्त है। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला में, श्रपने भ्रमणों और भाषणों के द्वारा, 
राजनीतिक चेतना जाग्रत कर दी । यत्र-तत्र राजनीतिक सद्भुठन होने लगे। कोई बेसेण्ट की 
हो मरूल लीग में शामिल होता, तो कोई लोकमान्य की होमरूल लीग में । 

इसी समय महात्मा गांधी का चम्पारन-प्रागमन हुआ | प्रायः समस्त बिहार का 
ध्यान उस ओर ग्राकृष्ट हो गया । झागे चलकर, असहयोग-यप्रान्दोलन ने अपने समय के सभी 
ग्रान्दोलनों को पीछे छोड़ दिया । प्राय: सभी उत्साही समाज-सेवक सावजनिक कार्यकर्त्ता तथा 
राष्ट्रभ्कतों ने गांधीजी का साथ दिया। सभी का ध्यान विदेशी सत्ता से मुक्त होने तथा 
भारत को स्वतन्त्र करने की ओर त्ला गया। स्वभावत: इतर समस्याएँ सामाजिक श्रथवा 
साहित्यिक, गौण हो गई । 

सन्‌ १६४७ ई० में जब भारत स्वतन्त्र हो गया, तभी श्रन्य समस्याएं सामने 
ग्राने लगीं । 

उपयु क्त बातों से मेरा यह अप्रभिप्राय नहीं कि मुजफ्फरपुर के साहित्यिक अथवा 
हिन्दी-्प्रेमी--स्व० खत्रीजी को बिलकुल भूल गये थे। मुजफ्फरपुर में बाबू भंगड़ लाल, उ्र 
युद्धभारूक, नाम के एक रईस थे । ये एक धन-सम्पन्न व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व भी विशाल भ्रोर 
प्राकषंक था। लोंग कोट, फुल पैण्ट, लामा कैप, मोजे श्रोर फुल शू यही श्रापकी पोशाक थी । 
दायें हाथ में बेंत की एक मोटी छड़ी, जिसक्री मूठ मुड़ी हुई रहती थी, लेकर श्राप 
चलते थे। बायें हाथ में कुछ किताबें तथा कुछ भ्रखबार रहते थे । इनकी बातों में काफी 
बुलन्दी थी। ये स्व्र० खत्रीजी के परम भक्त और प्रशंसक थे। समय-समय पर उनकी भरपूर 
सहायता किया करते थे, मात्र बातों से नहीं, वरन्‌ कार्यों से भी । 

बाबू भंगड़ लाल की मृत्यु हो जाने के बाद भी स्व० खत्रीजी की चर्चा, मुजफ्फरपुर में 
चला करती थी । मुजफ्फरपुर की नवयशुवक-समिति के प्राण श्रीललितकुमारसिह “नटबर” का 
ध्यान स्व० खत्रीजी की स्पृति की रक्षा की श्रोर सदा लगा रहता था। “नटवर” एक परम 
कार्यशील व्यक्ति हैं। देश, समाज तथा साहित्य की सेवा में, इन्होंने श्रपने पिता की सारी 
कमाई मिट्टी के मोल बेच दी। श्राज मुझे यह लिखते हुए श्रौर गौरव का श्रनुभव हो 
रहा है कि जिस नवग्रुवक-समिति ने बिहार प्रान्तीय किसान -सभा को जन्म दिया, जिस 
समिति ने बिहार प्रान्तीय सेवा-समिति की स्थापना में प्रमुख भाग लिया, जिस समिति के 
सत्प्रयत्न से बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की संस्थापनां हो सकी, उसी नवयुवक- 
समिति की प्रेरणा से श्राज, खड़ीबोली हिन्दी को कविता के क्षेत्र में सव प्रथम खड़ा करनेवाले 
स्व० अयोध्याप्रध्षाद खंत्री की रचनावली प्रकाशित हो रही है। यह कम गोरव की बात नहीं है। 
इस सफल भ्रौर स्तुत्य आयोजन के लिए में “नटवरजी” को बधाई देता हूँ। 

सम्मेलन-भवन --मथुराप्रसाद दीक्षित 
पंटना--३ श्छि 


हिन्दी-कविता-श्रेत्र के भगीरथ 


लोकमान्य तिलक के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने स्वराज्य की गंगा को 
कुछ पढ़े-लिखे वाक्पटु लोगों के स्व्रगं से सवंसाधारण के भूतल पर ला दिया । इसीलिए 
उनको स्त्रराज्य के लिए प्रयक्ञश्ीेल भगीरथ कहा जाता है। खड़ीबोली की कविता की दृष्टि से 
स्वर्गीय श्रीभ्रयोध्याप्रसादजी खत्री को भी हिन्दी-साहित्य का भगोरथ ही कहना चाहिए। 
ब्रज और उद्‌ के पंडितों तक सीमित कविता को खड़ी बोली हिन्दी के माध्यम से सवंसाधारण 
तक पहुँचाना मामूली काम न था। श्राज हम हिन्दी के राष्ट्रभापा श्रोर राजभाषा होने का 
गौरव बड़े गवं के साथ अनुभव करते हैं। यदि कहीं खड़ीबोली के रूप में हिन्दी केवल एक 
बोली बनी रहती और साहित्यिक दृष्टि से उसको “भाषा” का गौरवपूर्णं रूप न मिला होता, तो 
ग्राज भ्रन्य अनेक बोलियों की तरह वह भी उपेक्षित रह जाती श्रीर उसको पमस्त देश की--- 
चालीस करोड़ जनता की---राष्ट्रभापा श्लौर उसके शासन की राजभाषा बनने का सोमाग्यशाली 
सुग्रवसर कदाचित्‌ ही प्राप्त हुआ होता । यदि स्वर्गीय खत्रीजी के प्रयत्ञ के फलस्वरूप हिन्दी ने 
कविताक्षेत्र में प्रवेश न किया होता, तो यह भ्रनुमान लगा सकना कठिन नहीं होना चाहिए कि 
उसको किस हीन दृष्टि से देखा गया होता । वीर युत्रक खुदीराम बोस की साहसपूर्ण कृति के 
कारण मुजक्फरपुर को देश की क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों को जाग्रत करने का सौभाग्य प्राप्त है । इसी 
प्रकार स्वर्गीय खत्रीजी के साहसपूर्णा कदम से मुजफ्फरपुर को हिन्दी को गीरवान्वित करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है। देश में जिस समय राष्ट्रीय महासभा कॉगरेस की स्थापना हुईं थी, 
लगभग उसी समय, सम्भवत:ः उससे भी ४-५ वर्ष पहले, खत्रीजी ने हिन्दी को कविता- 
साहित्य की दृष्टि से सम्पन्न एवं समुद्ध बनाने की श्रावाज उठाई थी । 


हिन्दी हमारी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा का जो 
महत्त्व है, वह इतना श्रधिक स्पष्ट है कि उसके बारे में कोई तक श्रथवा प्रमाण प्रस्तुत करने की 
ग्रावश्यकता नहीं है। जमंन-भाषा के आ्राधार पर हिटलर ने जम॑न राष्ट्र को कैसा शक्ति-संपन्न 
बना दिया था। उसके उत्तर में महान्‌ कूटनीतिज्ञ चचिल ने अँगरेजी भाषा के आधार पर 
इज्भुलेंड प्रीर संयुक्तराष्ट्र श्रमेरिका के दो महान्‌ राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रस्ताव 
श्रीर प्रयास किया था। अरब-राष्ट्रों का एक संयुक्त संघ बनाने का जो प्रयास किया गया अ्रथवा 
किया जा रहा है, उसका गम्रुख्य आधार भी अरबी भाषा की एकता है। श्रब श्रपने स्वतस्त्र 
भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ एकता के सूत्र में बाँधने के लिए हमने भी हिन्दी के माध्यम को 
अ्रपनाया है। परन्तु, हिन्दी को यह गौरव गअ्नायास ही प्राप्त नहीं हुप्ना है। जिनकी अ्रपूव॑ 
सूभ-बूभ, भ्रनोखे प्रयास भौर श्रपने समय के प्रायः समस्त महारथियों के विरोध में भी दिखाई गई 


है] 


२४७ हिन्दी-कविता-चेत्र के भगीरथ 


हृढ़ता से हिन्दी को यह गौरव मिल सका है, उनमें स्वर्गीय श्रौग्रयोध्याप्रसाद जी खत्री का 
सवंप्रमुख स्थान है । 


डॉ० एनी बेसेण्ट ने सन्‌ १९१६ ई० में शुरू किये गये होमरूल-आन्दोलन के सम्बन्ध में यह 
बिलकुल ठीक ही कहा था कि प्रत्येक आन्दोलन के प्रारम्भ में उपेक्षा, उपहास, निराशा तथा 
विरोध का सामना करना पढ़ता है श्रौर जो आन्दोलन इन चारों स्थितियों में हढ़ता से पैर 
जमाये रखता है, वह सफल हो जाता है। स्वर्गीव खत्रीजी ने जब खड़ी हिन्दी में कविता 
करने को श्रावाज उठाई थी, तब उनकी वह श्रावाज शीघ्र ही एक प्रचण्ड श्रान्दोलन बन 
गई थी श्रीर उसको भी इन चारों स्थितियों से ग्रुजरना पड़ा था | हिन्दी के दिग्गज विद्वानों ने 
उनका जो विरोध किया, उससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उनको यह भय होने लगा था कि 
खनत्री जी ने उनके एकाधिकार पर धावा बोल दिया था। मनुष्य स्वभावत: दकियानुसी 
होता है। वह श्रतीत की परम्पराओं प्रौर परिधियों को एकाएक छोड़ना नहीं चाहता। 
धामिक एवं सामाजिक क्षेत्र के समान यह तथ्य अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है। भाषाग्रों 
ओ्रौर साहित्य की भी समय-प्मय पर परम्पराए तथा परिधिया बनती रहती हैं श्रौर उनको 
लाँधना साधारण साहस का काम नहीं होता। समय-प्तमय के साहित्य-महारथियों को 
ग्न्तरात्मा में श्रपनी विद्वत्ता के प्रति एक भूठी अरहंमन्यता भी पैदा हो जाती है श्रौर वे उसके 
कारण दूसरों को कुछ हीन दृष्टि से देखने के ग्रादी हो जाते हैं ॥ बहुत-कुछ इसी मनोवृत्ति के 
कारण खड़ी हिन्दी में कविता करने के खत्री जी के सुझाव, विचार तथा श्रान्दोलन का भी 
विरोध किया गया | परन्तु प्न्त में वे विजयी हुए । भ्रौर, श्राज खड़ी हिन्दी में प्रथम श्रेणी की 
कविता करनेवाले कवियों की कमी नहीं है तथा उनकी प्रतिभा ने हिन्दी के गौरव में चार चाँद 
लगा दिये हैं। इस सबका श्रेय विना किसी सन्देह के स्वर्गीय श्रीश्रयोध्याप्रसादजी खन्री को 


प्राप्त है । 


हिन्दी-कविता के क्षेत्र में इस प्रकार यरुग-परिवत्तंन करनेवाले महापुरुष के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त करना हिन्दी-प्र मियों का परम कत्तंव्य है। मुजफ्फरपुर की प्रमुख सावंजनिक संस्था 
नवयुवक-समिति का कुछ परिचय मुझे तब मिला था, जब में सन्‌ १६३४ ई० में उत्तरी बिहार में 
भूकम्प के कारण खंड-प्रलय के-से महाविनाश की घोर विपत्ति उपस्थित होने पर, वहाँ 
सेवा-कार्य के लिए गया था श्लौर उस सेवा-कार्य के लिए मुझे मुजफ्फरपुर के समीप कटरा 
थाने के बेदौल नामक स्थान में ६-१० मास रहने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ था। तब नवयुवक- 
समिति के उत्साही नवयुवक कार्यकर्त्ताश्रों के साथ सहज में कुछ घनिष्ठता भी पैदा हो गई थी ॥ 
नवश्ुुवक समिति के वत्तंमान पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताश्रों ने खत्रीजी की पुनीत स्मृति को 
हिन्दी-साहित्य में स्थायी बनाने का बीड़ा उठाकर समिति की उत्साहपूरणां प्राचीन परम्परा को 
कायम रखने का जो परिचय दिया हैं, उसके लिए में उनको हादिक बधाई देता हूँ। श्रपने पृर्वंज 
महापुरुषों के प्रति इस प्रकार श्रद्धा व्यक्त करके ही श्राद्ध की पुरातन परम्परा को वास्तविक 
रूप में निभाया जा सकता है। यह कुछ कम खेद की बात नहीं है कि हम खत्रीजी के जन्म-दिन, 
उनके क्रिया-कलाप तथा उनकी कृतियों को भी भूल गये थे। नवयुवक-समिति ने उनके प्रति 


भ्रयोध्याप्रसाद खतन्री-स्मारक भप्रन्थ श्८ 


की गई इस प्रकार की श्रवज्ञा का प्रायथ्ित्त करने का जो उपक्रम किया है, वह वास्तव में 
स्तुत्य श्ौर श्रभिनन्दनीय है। में खत्रीजी के प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धा एवं क्ृतज्ञता प्रकट करने 
का यह शुभ अवसर प्राप्त कराने के लिए नवयुवक-समिति का श्रत्यन्त आभारी हूँ। श्रन्य 
सावंजनिक संस्थाओ्रों को भी इसी प्रकार अपने स्थानीय बुल्लुगों भ्ौर महापुरुषों के प्रति श्रपने 
कत्तंव्य का पालन श्रवश्य ही करना चाहिए। जहाँ साहित्यकार सम्मानित नहीं किया जाता, 
वहाँ साहित्य का विकास नहीं हो सकता । इस दृष्टि से भी मुजफ्फरपुर की नवयुवक-समिति 
का यह श्रायोजन भ्रत्यन्त शुभ, सुन्दर और शअ्रनुकरणीय है । 


नई दिल्‍ली 
१८ अक्टूबर, १६९५६ 


४०/2० हनुमान्‌ रोड 
| --सत्यदेव विद्यालंकार 


नमस्य व्यक्तित्व 


ग्राज की हिन्दी य्रुगों की श्रात्यंतिक साधना श्रौर श्रनवरत परिश्रम का सुपरिणशाम है। 
इसका जो रूप हमारे सामने है, उसके निर्माण में लगन ओर निष्ठा की श्रनमोल निधियाँ खर्च 
हुई हैं। दीवानों की हर साँस की भंकार उसकी हर रश्मि में गज रही है। इतिहास इस 
चिरंतन भंकार को पकड़ना चाहता है । उसने इस दिला में बार-बार प्रयत्न किया है। कभी 
सफल रहा है, कभी झ्सफल । जहाँ वह झसफल रहा है, वहीं श्रीश्रयोध्याप्रसाद खत्री का 
साहित्यिक व्यक्तित्व हाथ में मशाल लेकर खड़ा है। 
खड़ी और पड़ी बोली का विवाद किसी प्रकार की घृणा का फल नहीं था। उसके 
मूल में परपरा का मोह प्रबल हो उठा था। यों तो श्राज भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 
ब्रजभाषा का चमत्कार खड़ी बोली की कविता में श्रा सका है या नहीं । परंतु खड़ी बोली की 
उपलब्धियों को देखकर यह कहना ही पड़ेगा कि खत्रीजी तथा उनके साथियों का विध्वास 
निराधार नहीं था। भविष्य की संभावनाओं को पहचानकर नवीन के निर्माण की शोर 
श्रास्थापूर्ण हृदय से श्रग्मसर होना एक बड़ी बात है। श्रीखतन्नरीजी का व्यक्तित्व यहाँ नमस्य 
प्रतीत होता है । 
निर्माण की हर ईट बेशकीमत होती है श्ौर ई'ट रखनेवाला मजदूर ही इतिहास की 
कड़ी जोड़ता है। खत्रीजी, इस दृष्टि से, एक सफल शिल्पी थे---धुनी भौर कलम के धनी । 
किया बहुत कुछ--दिया भी कम नहीं । श्रौर जो कुछ दिया, उसका भ्रपना महत्त्व है--वह 
सबथा विशिष्टताथुक्त है । 
श्रौर खत्रोजी की महनीयता तो देखिए ! उदार हृदय से कत्तंव्य की वेदी पर पूजा के 
फूल चढ़ाते रहे । भूलकर भी पुरस्कार की याचना नहीं की । साहित्य-मांडार भरता गया। 
परंतु वह खत्रीजी को कुछ भी न दे सका । उसका ऋण श्राजतक चुकाया न जा सका ! 
खत्रीजी की स्मृति में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, वह स्तुत्य है। 
श्रद्धा के थाल में जलता हुश्ना श्रारती का दीप हमारी संज्ञा को जगाये रखे, यही ईष्वर से 
प्राथना है ! 
--कैदारनाथ मिश्र प्रभात! 
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पिछले ६०-७० वर्षों में राष्ट्रीय प्रान्दोलनों के साथ-साथ हिन्दी-भाषा ्रौर साहित्य 
के क्षेत्र में भी अनेक आ्रानदोलन होते रहे हैं श्रोर उनके माध्यम से हिन्दी को महत्त्वपूरां 
उपलब्धियाँ हुई हैं। वह क्रमश: राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के गौरव तक पहुँच रही है। इन 
सभी प्रान्दोलनों का प्रवत्तंन बाबू श्रयोध्याप्रसाद खत्री के “खड़ी बोली के श्रान्दोलन” से 
हुआ था। बहुतैरे व्यक्ति खड़ीबोली-ग्रान्दोलन का अ्रभिप्राय केवल “ब्रजभाषा बनाम खड़ी 
बोली! से समभते हैं। उस श्रान्दोलन से राष्ट्रभाषा के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रइनों, जैसे 
उदू” की समस्या भ्रोर गद्य की भाषा, से कोई लगाव नहीं स्वीकार करना चाहते । ऐसे लोग 
खन्नीजी के भरान्दोलन को केवल पद्म के क्षेत्र में ही सीमित करके देखना चाहते हैं। वस्तुतः, 
वे खत्रीजी के मूल अभिप्राय से सुपरिचित नहीं मालूम पड़ते । खत्रीजी का लक्ष्य हिन्दी की एक 
सबंमान्य श्रीर निर्विवाद भ्रन्तरप्रान्तीय शैली की स्थापना करना था, जिसमें पद्म का भी 
निर्माण हो श्रीर गद्य का भी; जो शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत हो श्रीर कचहरियों में भी 
व्यवहुत हो, उसे सभी हिन्दीभाषी-क्षेत्र के लोग शिष्ठभाषा-शैली के रूप में स्वीकार करें 
भ्रोर व्यवहार करें । इस प्रकार उनका प्रान्दोलन एक बड़े लक्ष्य को लेकर प्रारम्भ हुआ्ना था । 
इस महान्‌ कार्य के लिए उन्होंने व्यक्तितत रूप से इतना बढ़ा त्याग भर श्रम किया, जिसके 
जोड़ का उदाहरण हिन्दी-साहित्य के इतिहास में छू ढने से भी मिलना मुश्किल है । 

खत्रीजी के इस युगान्तरकारी आ्रान्दोलन का प्रारम्भ खड़ी बोली का पद्मर नामक पद्च- 
संकलन के प्रकाशन से हुआ । इस संकलन का प्रथम भाग इन्होंने सन्‌ १८८७ ई० में प्रकाशित 
कराया । इसी का एक श्रन्य संस्करण सन्‌ १८८८ ई० में लन्‍्दन से हिन्दी-हितैषी पिनकाट 
साहब के सम्पादकत्व में बड़ी सज-धज के साथ प्रकाशित हुम्ना था। खत्रीजी ने खड़ीबोलो 
के पद्य की भाषा का प्रतिमित रूप प्रचारित करने के लिए इसे हिन्दी-क्षेत्र मे निशुल्क वितरित 
कराया । इसके अलावा खड़ी बोली एद्य का दूसरा भाग” भी उन्होंने प्रकाशित कराया था । 
उनके इन संग्रहों की भूमिकाएं शोर कुछ भ्रन्य लेख तथा पत्रादि उनकी भाषान्तीति पर _ 
प्रकाश डालने में पूणंतया समर्थ हैं। उनसे यह स्पष्ट मालुम होता है कि खत्रीजी उदू को 
हिन्दी (खड़ीबोली) से भिन्न नहीं मानते थे, बल्कि उसको एक शैली (मौलवी स्टाइल) 
मानते थे। वे उद्‌' और खड़ीबोली में केवल लिपि-मेद मुख्य रूप से स्वीकार करते थे। 
इस प्रकार उनकी भाषान्तीति के श्रध्ययन में उदू' का प्रदत भी श्निवाये रूप से छुड़ा 
हुआा है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी-गद्य की प्रतिमित भाषा-शैली स्थिर करने के लिए तत्कालीन 
प्रचलित बारह शैलियों के नमूने उपस्थित कर नं० २ भौर ३ की भाषा-इौली को प्रतिमित शैली 
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के रूप में स्वीकार किया था; उसी प्रकार खत्रीजी ने भी खड़ीबोली में उपलब्ध विविध शैलियों 
में रचित पद्म के नभूने एकत्र कर खड़ीबोली-पद्य की भाषान्शैली का स्वरूप स्थिर करना 
चाहा था। उन्होंने खड़ीबोली की पाँच स्टाइलें बताई थीं--(१) ठेठ हिन्दी, (२) पंडित 
हिन्दी, (३) मुन्शी हिन्दी, (४) मोलवी हिन्दी श्रौर (५) यूरेशियन हिन्दी । इन पाँच शैलियों 
में से ठेठ हिन्दी भ्रौर यरेशियन हिन्दी में पद्य-रचना का प्रश्न बिलकुल गौणा है। ह्षोष तीन 
शैलियों में पंडित-हिन्दी (98॥ प्र7507) श्रौर मौलवी-हिन्दी (7700) श्रतिवाद के दो 
भिन्न-भिन्न छोरों पर स्थित हैं। खत्रीजी का कथन था कि सवंसामान्य एवं शिष्ट शैली में 
केवल मुन्शी लोग ही लिखते हैं; श्रतः वही व्यावहारिक एवं सर्वोत्कृष्ट शेली है। पंडित-हिन्दी 
में संस्कृत के बड़े-बड़े क्लिप्ठ छाब्दों शोर मौलवी-हिन्दी में श्ररबी-फारसी के द्ुर्बोध शब्दों का 
ग्राधिक्य होने से दोनों ही श्रव्यवहायं हैं। इन दोनों के बीच की शैली को, जिसे यूरोपियन 
“हिन्दुस्तानी” कहते हैं, खत्रोजी मुन्शी-स्टाइल कहते थे श्रौर इसी हिन्दुस्तानी को थे खड़ी 
बोली की सबसे शिष्ट एवं प्रतिमित शैली मानते थे। उन्होंने इसी ४ली में पथ्च-रचना के 
लिए श्रान्दोलन किया । खत्रीजी चाहते थे कि एक दल ब्रजभाषा का मोह छोड़ दे और 
दूसरा दल फारसी-लिपि छोड़ दे ओर दोनों दल हिन्दुस्तानी भाषा-शैली श्रौर नागरी-लिपि के 
समान स्तर पर परस्पर मिल जायें। विचारणीय है कि खत्रीजी की राय यदि उसी समय 
मान ली गई होती, तो हिन्दी-उद्‌ का बड़ा घातक विवाद समाप्त हो गया होता । प्राज 
बहुत-से लोग खत्रीजी के इस मत को मानते हैं कि उदू हिन्दी की एक शैली-मात्र है, परन्तु 
उस समय उनका घोर विरोध किया गया । 


एक अगरबाले के मत पर एक खन्नी की आज्नोचना--ब्रजभाषा के समर्थन 
में तत्कालीन दिग्गज साहित्यकारों ने खड़ीबोली-पद्चय का एक स्वर से विरोध किया । प्रपने 
पक्ष के समर्थन में उन लोगों ने भारतेन्दु हरिश्वन्द्र की बार-बार दुहाई दी । इससे खीककर 
खत्रीजी ने बड़े साहसपुवंक भारतेन्द्रजी के मत का भी खंडन किया श्रौर "एक शप्रगर- 
वाले के मत पर खत्री की श्रालोचना” नामक अपनी एक टिप्पणी में लिखा कि हरिश्वश्द्र ने 
खड़ीबोली-पद्य के प्रति श्रपनी श्रसुविधा इस दृष्टि से प्रकट की थी कि खड़ीबोली की 
क्रियाएं दीघं होती हैं। लेकिन दीघे को ह॒स्व करने की छूट एक हद तक तो 
कवियों को है ही; फिर स्वय॑ भारतेन्दुजी 'रसाः उपनाम से खड़ीब्नोली में 
कविताएँ करते थे श्रोर खड़ीबोली की मोलवीन्स्टाइल के कवि 'अनीस” को उत्तम कवि 
कहते थे। उनका सम्पूर्ण गद्य-साहित्य खड़ीबोली की मुन्शी-स्टाइल में है श्रौर उनके हिन्दी- 
व्याकरण से भी यही सिद्ध होता है कि वह द्रजभाषा का नहीं, बल्कि खड़ीबोली का व्याकरण है। 
ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि वें मु शी-स्टाइल के लेखक थे। फिर भी, न जाने क्‍यों, 
उन्होंने खड़ीबोली-पध्च का विरोध किया । “रही छंद की बात, सो स्टाइल श्रौर पिंगल दो 
भिन्न-भिन्न वस्तु हैं!” ध्यान देने की बात है कि उनका मुख्य लक्ष्य स्टाइल स्थिर करना था--- 
पिगल के घेरे से मुक्त; श्र्यात्‌ केवल पद्चय की ही शैली नहीं, बल्कि एक स्वंसामान्य प्रतिमित 
शैली । उनकी वह शैली (स्टाइल) थी --खड़ीबोली की मुशी-स्टाइल | स्मरणीय है कि 
वे मुजफ्फरपुर में कलक्टरी कचहरी के पेशकार थे। उनका जम्मन्स्थान शायद बलिया है, 
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परन्तु जीविका के लिए उन्हें भ्रपने जीवन का श्रधिकांश समय बिहार की कचहरियों में व्यतीत 
करना पड़ा था। बिहार में भी कचहरी की भाषा उदू थी। नागरी-लिपि की एक विशिष्ट 
मु क्षी-स्टाइल कैंथी-लिपि के नाम से बिहार की सामान्य लिपि थी। वहीं सन्‌ १८८१ ई० से 
कचहरियों में भी जारी की गई। शिष्ट-समुदाय की परस्पर बोलचाल की भाषा श्रौर दिक्षा के 
माध्यम की भाषा के रूप में खड़ीबोली की मु क्षीन्स्टाइल (हिन्दुस्तानी) ही व्यवहृत होती थी । 
खत्रीजी भी कचहरी के मु झ्ी थे। इस मु शीनस्टाइल से उनका नाता स्पष्ट है। परन्तु 
इसका अ्रथें यह- कदापि नहीं कि वे केवल अपने इस नाते के कारण ही उसके समर्थक थे। 
कचहरी में रहकर भी उन्होंने मौलवी-स्टाइल का विरोध किया, उदूं-लिपि का विरोध किया, 
उम्हें कैथी का भी मोह नहीं था। उन्होंने तो सम्पूर्ण हिन्दी-क्षेत्र को एकता श्रौर श्रावश्यकता 
का ध्यान रखते हुए एक सर्वप्रचलित शैली के रूप में नागरी-लिपि में लिखी जानेवाली 
मु शीनस्टाइल का समर्थन किया था। वे राय सोहनलाल श्रोर राजा शिवप्रसाद सिताडे हिंद 
को इस शैली का आदर्श लेखक मानते थे। उन्होंने “खड़ी बोली का पदश्च, दूसरा भाग! में 
लिखा है कि “पंडित-हिन्दी” कृत्रिम है। लललूजी लाल ने सप्रयास खड़ीबोलो में संस्कृत 
ग्रौर व्रजभाषा के शब्द रखकर इस नकली शैली का निर्माण किया । इसी प्रेमसागर की 
स्टाइल का लोग अ्रनुकरण करने लगे श्रौर इसी स्टाइल को लोग भ्राधुनिक हिन्दी समभने लगे। 
यदि खड़ीबोली के पहिले लिखैये राय सोहनलाल श्रथवा राजा शिवप्रसाद होते, तो इतना 
बलेडा न होता। सन्‌ १८७६ ई० में गवरनंमेंट ने पंडित-स्टाइल श्रीर मौलबी-स्टाइल के 
बीच में “हिन्दुस्तानी” (जिसको में मु श्षी-स्टाइल कहता हूँ) में किताबें लिखने की श्राज्ञा दी, 
परन्तु बहुत कम श्रादमियों ने इसपर खयाल किया | स्टाइल का खयाल नहीं हुआ्ला, इसीलिए 
जबान सम# पें नहीं आई । उदूं को अन्य भाषा और ब्रजभाषा-काव्य को हिन्दी-पद्य समभने 
लगे । वे जिस प्रकार पंडित-स्टाइल को कृत्रिम समभते थे उसी प्रकार मोलवी-स्टाइल को भी । 
उनका निषिचित विचार था कि यदि फारसी-लिपि का व्यवहार कचहरी भौर कार्यालयों से 
हटाया जा सके, तो निश्चित ही मौलबी-स्टाइल समाप्त हो जायगी । वे शभ्रागे लिखते हैं कि 
“सन्‌ १८८१ ई० में बिहार की कचहरियों में कंथी श्रक्षर जारी हुए, परण्तु कचहरियों में भ्रभी 
स्टाइल वही मोलवी साहब की है। पश्चिमोत्तर देश से जब फारसी श्रक्षरों का सत्यानाश होगा, 
तब हमलोगों (हिंदी-रसिकों) की मनोकामना सिद्ध होगी श्रौर मौलबी-स्टाइल निमू'ल हो जायगी ।”” 
वे यह भी चाहते थे कि मुशी-स्टाइल में लिखनेवाले लोग किलप्ठ झौर श्रप्रचलित दब्दों के 
स्थान पर ठेठ हिन्दी के शब्दों का भी ध्यान रखें। परस्तु उनके विचारों से उस समय के 
झ्रधिकतर मुख्य साहित्यकारों की राय नहीं मिली। हिन्दुस्तानी का समर्थन करके राजा 
छिवप्रसाद सितारे हिन्द ही रह गये, जबकि हरिश्चन्द्र भारतेन्दु हो गये थे। उसके अनेक 
काररा भे, जिनपर यहाँ विचार करना श्रप्रासंगिक होगा । यहाँ तो हम केवल खंन्नीजी की 
प्रमूल्य सेवाश्ों का ही स्मरण करना चाहते हैं । 

खड़ीषोली के प्रति खन्नीजी की सेवाएँ--खड़ीबोली के इतिहास में श्त्रीजी का 
स्थान ऐतिहासिक महत्त्व का है श्र उनकी सेवाएं चिरस्मरणीय हैं ॥ उनके जीवनी-लेखक 
श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद शर्मा ने लिखा है कि खड़ीबोली के प्रचार के लिए पझ्ापने इतना द्रव्य 


श् 
कै 
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ख किया कि राजा-महाराजा भी कम करते हैं। “चम्पारन-चन्द्रिका' में बाबू साहब ने 
सूचना दी थी कि जो श्रीरामचन्द्र का यश-वर्शान खड़ीबोली-पच्य में करेगा, उसे प्रति पथ 
१०) पुरस्कार दिया जायगा ॥ 


खड़ीबोली का रूप स्थिर करने के लिए उन्होंने 'हिन्दी-व्याकरण” की रचना की। 
हिन्दुस्तानी के भ्रधिकाँश शब्दों को यावनी संसर्ग से दूषित समझकर हम श्रपने प्रयोग से 
बहिष्कृत कर देते हैं प्रथवा उन्हें विदेशी मान लेते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने 
सन्‌ १८८७ ई० में 'संस्क्ृत जनित जावनी शब्द-संग्रह” नामक एक कोश्ष भी प्रकाशित कराया। 
खड़ीबोली के लिए उपयुक्त छंदों का अभाव देखकर सन्‌ १८८७ ई० में ही उन्होंने उदूं-छंदों का 
संकेत देने के लिए तथा स्पष्टतापू्वंक भेद समझाने के लिए “'मोौलवीन्स्टाइल की हिन्दी का 
छंद-भेद” प्रकाशित कराया । 


खड़ीबोली का प्रचार करने के लिए खत्रीजी ने “खड़ीबोली” नाम से एक पत्रिका भी 
निकालने का प्रयत्ञ किया । २६ जनवरी, सन्‌ १६०१ के शपने पत्र में उन्होंने बाबू श्यामसुन्दरदास 
को लिखा था--“मेरा इरादा एक नहीं, तीन पत्र निकालने का है--( १ ) खड़ीबोली, 
( २ ) भ्रदालती हिन्दी, ( ३ ) तिहु ता****** ।” खड़ीबोली-पच्य के सम्बन्ध में विविध पत्र- 
पत्रिकाश्रों में जो श्रान्दोलन हुआ था, उसका एक चुना हुश्रा संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित कराना 
चाहा था, जिसे “खड़ीबोली का श्रान्दोलन! नाम से प॑ं० भुवनेश्वर मिश्र ने संपादित करके 
छपवाया । इन पत्रों के संकलन का सुझाव श्रीधर पाठक ने दिया था। पाठकजी ने श्रागरा से 
र८ फरवरी, १६०१ को एक पत्र लिखकर खन्नीजी को सुझाव दिया था कि “यदि श्राप 
खड़ी हिन्दी नाम का पत्र निकालें, तो पहिली संख्या में वह लेख ज्यों-के-त्यों निकलने चाहिए 
जो सन्‌ १८८८ से १८९० वा ६१ तक हिन्दोस्तान” श्रादि पत्रों में छुपे थे ।”” श्रतः शीघ्र ही 
'सान्त्वना' शीषंक से भारतमित्र में इस श्राशय का विज्ञापन प्रकाशित हुआ कि वे सब पत्र 
पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहे हैं । 


खड़ीबोली का प्रचार करना ही खन्नीजी के जीवन का ध्येय था। इसके विरुद्ध 
जहाँ कुछ भी किसी ने छापा या भाषण दिया क्रि वे तुरन्त श्रपने आन्दोलन की पूरी फाइल 
भेजकर शाज्ञार्थ करने को तैयार हो जाते थे। वे हिन्दी-शाषा का एक क्रमबद्ध इतिहास भी 
छपवाना चाहते थे श्रौर पर्याप्त मसाला इकट्ठा कर चुके थे, फिर भी कई कारणों से पूरा न 
कर सके । खड़ीबोली के प्रसिद्ध कवि श्रोर खत्रीजी के भ्रान्दोलन के एकमात्र सबल समथंक 
श्रीधर पाठक से भी हिन्दी-साहित्येतिहास के कालन्विभाजन को लेकर खत्रीजी का मतभेद 
हो गया था। परलन्तु खत्रीजी श्रीधर पाठक के सदैव प्रशंसक रहे श्लोर जब पाठक जी 
प्रावपाशी कमीशन के साथ मुजफ्फरपुर गये, तो खत्रीजी ने उन्हें 'एड्रेस' दिया । खड़ीबोली के 
प्रचार के लिए उन्होंने श्रनेक पत्र, प्रकी्ंक एवं पुस्तिकाएँ प्रकाशित कराई श्रौर अपने 
जीवन की सम्पूर्णा कमाई की इस महान यज्ञ में श्राहुति दे दी। फिर भी उन्हें श्राशानुरूप 
सफलता श्रपने जीवन में मिलती दिखाई न पड़ी । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ था। उनके 
समर्थक भीधर पाठक ने अपने पत्र में खत्रीजी को लिखा था कि “यह पढ़कर दुःख हुझा कि 
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भ्रापको खड़ी हिन्दी के सम्बन्ध में द्रव्य-हानि उठानी पड़ी । हानि मैंने भी उठाई है। इसी से 
सम्बन्ध तोड़ दिया था । हिन्दी मानने जाननेवाले बहुत नहीं हैं, यही इसका कारण है ।”” 

राष्ट्रभाषा की इस सेवा के बदले खत्रीजी को जो विरोध सहना पड़ा, वस्तुतः उससे 
वे बड़े उदास श्रोर हतोत्साह हो गये। सन्‌ १८९० तक भ्राते-प्राते उन्होंने साहित्यिक 
कार्यों से संन्‍्यास-सा ले लिया था। करीब एक दशक के बाद सन्‌ १९०१ ई० से उन्होंने फिर 
उनमें दिलचस्पी लेनी छुरू की, परन्तु सन्‌ १६९०५ में उनकी आ्राकस्मिक मृत्यु हो गई । 
इ्यामसुन्दरदास के “हिन्दी-भाषा का संक्षिप्त इतिहास” में उन्होंने श्रपने सुधार का उल्लेख 
चाहा था। इसपर बाबू साहब ने खत्रीजोी को एक पत्र लिखकर अपना ह॒एष॑ प्रकट किया था 
झोर लिखा कि “यह जानकर विद्येष प्रानन्द हुआ कि खड़ी बोली श्रथवा हिस्दी-कविता पर 
श्रापका ध्यान पुनः गया ।”” श्रीधर पाठक ने भो १ फरवरी, १६०१ में पश्नी गली, आगरा से 
एक पत्र लिखकर खत्रीजी को सान्त्वना देते हुए लिखा था कि “श्रापफो कोई नहीं भूला, 
पर श्राप इतने दिनों तक हिन्दी को कंसे भूले रहे ।”” 

सचमुच बाबू श्रयोध्याप्रसाद खत्रीन्‍जैसे क्रान्तदर्शों हिन्दी-सेवक को भूलना हिन्दी- 
वालों की सबसे बड़ी कृतप्नरता होगी । यह बड़े हर्ष एवं गव॑ का विषय है कि बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌ ने बड़े उपयुक्त श्वसर पर उनके सम्मान में स्मारक तथा स्मृति-ग्रन्थ का भ्रायोजन 
किया है। इस पुण्य भ्रवसर पर में इन छब्दों के द्वारा श्रपनी प्रणत श्रद्धांजलि खत्रीजी के 
प्रति समपित करता हूँ । 


लक्ष्मीकुण्ड, वाराणसी --शितिकणठ मिश्र 
२० दिसम्बर, ५६ ई० 


स्व० भयोध्याप्रसाद खत्री की हिन्दी-सेवा 


यह कितने भ्रभिद्याप की बात है कि भ्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में श्रनेक ऐसे 
हिन्दी-साहित्य के मनीषियों का नाम तक नहीं, जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से हिन्दी-साहित्य की 
चिरस्मरणीय सेवा की और जिन्होंने सेवा की धूनी रमाकर हिन्दी-साहित्य के भांडार को भरा । 
जो इतिहास कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं, वे इतने श्रधरे श्रोर श्रसंगत हैं कि इतिहास-लेखकों की 
कार्यक्षमता पर हंसी भ्राती है। श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य में जब स्व० गरेशशंकर विद्यार्थी, 
श्रद्धे य पुरुषोत्त मदासजी टंडन श्रोर श्रद्धय श्रम्बिका प्रसाद वाजपेयीजी का नाम तक नहीं है, 
तब स्व० भारतेन्द्ु हरिश्वन्द्र के समकालीन, खड़ीबोली कै प्रबल समथथंक भ्रौर वत्तमान हिन्दी- 
पद्य के प्रमुख प्रचारक श्र प्रहरी स्व० श्रयोध्याप्रसाद खन्री को भन्ना कितने व्यक्ति जान 
सपते हैं । द क्‍ 
स्व० श्रीभ्रयोध्याप्रसाद खन्नी का देहावसान ४ जनवरी, १६०४ को हुआ । उस समय 
इन पंक्तियों के लेखक की झायु केवल श्राठ वर्ष की थी । ऐसी दशा में इन पंक्तियों के लेखक का 
न तो उनसे कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध हो सकता था और न उनके विषय में इसो कारण कोई 
संस्मरण लिखा जाना सम्भव है। हाँ, इन पक्तियों के लेखक ने जब आधुनिक हिन्दी-साहित्य का 
प्रधष्यपन किया श्रीर खड़ीबोली के विकास का मनन किया श्रौर खड़ीबोली की कविता के 
विकास का ऐतिहासिक सिहावलोकन किया श्रौर कुछ श्रध्ययन किया, तब पता चला हि स्व० 
श्री भ्रयोध्याप्रसाद खनत्नरी उन महानुभावों में से थे, जिन्होंने वत्तमान हिन्दी-कविता के समथंकों ' 
और उसकी बुनियाद रखनेवालों का काम किया । यह ठीक है कि भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने वत्तं मान 
हिन्दी के लिए जो श्रनवरत रूप से कार्य किया श्रोर हिन्दी-कविता में खडीबोली को स्थान 
दिया, वह उनके भ्रमरत्व के लिए काफी है। पर हिन्दी के श्रमेक पाठकों को और विशेषकर 
हिन्दी के प्रनेक वत्तंमान कॉलेज-श्रध्यापों तक को शायद यह पता न हो कि स्व० 
श्रीक्रयोध्याप्रसादजी का स्थान हिन्दी-पद्य के प्रचार में कम नथा। अ्रीग्नयोध्याप्रसादजी 
धनी-मानी नहीं थे और न भारतेन्दु की तरह हिन्दी-सेवा के लिए ख॑ कर सकते थे, पर वे . 
स्वयं दीपशिखा बनकर प्रज्वलित हुए श्रौर हिन्दी-सेवा के लिए जो काम उन्होंने किया, 
वह प्रमूल्य था । 
पाठक जानते हैं कि पहले हिन्दी-कविता व्रजमाषा में होती थो । गद्य की भाषा तो 
खड़ीबोलो बहुत पहले हो गई थी, पर कविता ब्रजभाषा में ही होती थी। श्रीश्रयोध्याप्रसादजी 
को हिंभ्दी-साहित्य का द्वौध शासन श्रखरा, इसीलिए उन्होंने इसके विरुद्ध जिहाद-सा बोल 
दिया । उन्होंने खड़ीबोली के पद्च का प्रचार ही श्रपने जीवन का ब्रत बना लिया भ्रौर 
भाजीवन वे उसके प्रचार में ही लगे रहे। इस उद्देश्य की पूत्ति में उन्होंने बड़ा ही सक्रिय 
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कार्य किया । सन्‌ १८७७ में उन्होंने हिन्दी-ब्याकरण लिखकर प्रकाशित किया। वास्तव में 
श्रीक्रयोध्याप्रसाददी का यह तक बड़ा ही विवेकपूर्ण था कि जिस खड़ीबोली में हिन्दी-गद्य 
लिखा जाता है, उसीमे पद्य न लिखा जाकर ब्रजभाषा में लिखा जाता है, जिस बोली में गद्य 
लिखा जाता है, उसीमे पद्य भी लिखा जाना चाहिए। उस समय न तो इतने समाचारन्पत्र थे 
श्र न भ्रब-जैसी यातायात की सुविधाएं ही थीं। इसलिए उस युग में खड़ीबोली में हिन्दी- 
कविता करने के लिए जो काय श्रयोध्याप्रसादजी ने किया, वह श्रतुलनीय है। 

उनकी हिन्दी-साहित्यन्साधना की गरिमा का पता इस बात से चल सकता है कि 
उन्होंने सन्‌ १८८६ में कई पुस्तकों की रचना करके पिनकॉट से साहब सम्पादित कराकर प्रकाशित 
कराई और मुफ्त में भी लोगों को बाँटी । 

हन्दी में श्रनेक गण्यमान्य शैलीकार हैं। हिन्दी की लेखन-शैली पर श्रनेक विद्वान 
लेखक शअपने विचार प्रकट किया करते हैं। क्षेत्र-विशेष की दृष्टि से भी शेली का वर्गीकरण 
किया जाता है । 

अरब से साठ-सत्तर वर्ष पूव श्रीअ्योध्याप्रसाद खत्री ने हिन्दी की शैली पर श्रपने 
विचार प्रकट किये थे। उनके मत से खड़ीबोली शभ्रथवा हिन्दी के पाँच भेद थे-- (१) ठेठ 
हिन्दी (२) पण्डित-प्टाइल की हिन्दी (३) मुन्शी-स्टाइल की हिन्दी (४) मौलवी-स्टाइल 
की हिन्दी (५) यूरेशियन स्टाइल की हिन्दी । 

हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्व० श्रीश्रयोध्याप्रसाद खत्री के विषय में 
श्री बाबू शिवपूजन सहाय के सम्पादकत्व में अ्रभिनन्दन-प्रंथ निकल रहा है। यह काय॑ न 
केवल स्तुत्य है, वरन्‌ श्रत्यन्त श्रावश्यक भी । इस ग्रंथ से हिन्दीन्साहित्य की एक बड़ी कमी पूरी 
होगी । इतने दिनों बाद उचित श्रद्धांजलि श्रपित की जा सकेगी । हम स्वयं उपयु क्त पंक्तियों 
द्वारा वत्तमान हिन्दी के एक निर्माता श्रीखत्रीजी को हादिक श्रद्धांजलि अपित करते हैं श्रौर 
हमें श्राष्ा है कि ग्राधुनिक हिन्दी-साहित्य के इतिहासकार खतन्री जी को उचित स्थान देकर हिन्दी- 
साहित्य की शोभा बढ़ायेंगे। 


--श्रीराम शर्मा 
[ 'विशाल भारत” (कलकत्ता), दिसम्बर, १९५६ ई ० से साभार--सं० ] 
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[ खत्रीजी के नाम श्री श्रीधर पाठक ने उपयु क्त पत्र १३-१-८८ ई० को भ्ंगरेजी में 
लिखा था । पत्र की प्रतिलिपि हमें पं० बनारसीदास चतुर्वेदी से प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम 
उनके भ्राभारी हैं। हमने मूल पत्र नहीं देखा है । 

पत्र का भ्रनुवाद श्रीविक्षमादित्यमिश्र ने किया है ।--सं० ] 


इलाहाबाद 
१३-१- ८८. 
प्रिय महोदय, 
दिनांक २६ का प्रापका पत्र और पुस्तकें प्राप्त हुईं । बहुत-बहुत धन्यवाद ! हिन्दी के 
प्रमुख विद्वातों के बीच वितरणाथ आपने झ्रावश्यकता से कहीं भ्रधिक प्रतियाँ भेज दी हैं । 
प्राप तो जानते ही हैं कि ऐसे लोग, जिन्हें पुस्तकें दी जा सकें, बहुत कम हैं, भौर मुभे 
विश्वास है, ऐसे लोगों के पास झाप श्रबतक अ्रपनी पुस्तकें भेज छुके होंगे। फिर भी में 
अपने परिचय के निम्नलिखित कुछ विद्वानों के नाम मेज रहा हैँ। यदि श्राप यह बताने का 
कृष्ठ करें कि इनमें से किन व्यक्तियों ने भ्रापकी पुस्तकें नहीं देखी हैं, तो में उनके पास श्रापके 
संग्रहों की प्रतियाँ भेज दूं । द 
हः राजा लक्ष्मण सिंह, बुलन्दशहर । । 
श्री तोताराम, वकील, भ्रलीगढ़, संपादक, 'मारतबन्धु |. 
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ठाकुर जगमोहन सिंह, मध्यप्रदेश । 
लाला काशीनाथ खत्री, सिरसा, इलाहाबाद । 
श्री हरिश्वन्द्र कुलश्रेष्ठ, होशंगाबाद । 
श्री एफ्‌० प्राउस, जिलाधीश, फरू खाबाद । 
श्री श्रार० टी० ग्रिकिच, भूतपूर्व निर्देशक, 
एन्‌० डब्ल्यू० पी० एण्ड श्रो० । 

पं० आ्रादित्यनाथ भट्टाचायें, एमू० ए०, 

कोटगिरि नीलगिरि, एम्‌ू० सी० सी०, इलाहाबाद । 


इनमें सभी मेरे मित्र नहीं हैं। भ्रधिकरांश से मेरा परिचयन्परात्र है। में ऐसा नहीं 
कह सकता कि उनकी सम्भति अनुकूल ही होगी। कारण, विचार श्रापस में कभी 
मेल नहीं खाते । रुचि के समान ही विचारों में भी भिन्नता होती है। लेकिन खड़ीबोली में 
पद्मों की वांछ्दनीयता इतनी स्पष्ट है कि इनमे से प्रत्येक व्यक्ति इससे श्रवश्य ही सहमत होगा । 

झापने अपने छंद:शाज्र के लिए मुझसे खड़ीबोली के सभी प्रकार के पद्चों के नमूने 
माँगे हैं। यदि श्राप भ्रपनी पुरतक की रूप-रेखा मेरे प|स भेज दें, तो में उसमें परिगरणित छंदों के 
उदाहरण देने का प्रयास करूगा। उदाहरणों के रूप में, में समझता हूँ, श्राप ब्रजभाषा के 
पत्च भी ले सकते हें। कविता लिखने के जो निश्चित नियम हैं, वे दोनों ही भाषाम्रों के लिए 
समान रूप से उपयुक्त हैं। इसे सामान्य रूप से श्राप भी स्वीकार करेंगे। खड़ीबोली की 
कविता पर हिन्दी “प्रदीप” के द्वारा प्रहार का उत्तर, में सोचता हें, हिन्दुस्तान! में प्रकाशित 
पत्र से मिल जाता है। खड़ीबोली में कविता के विरुद्ध उठाये गये प्रश्नों का, वास्तव में, यह एक 
सामान्य श्रौर मेरी सम में निर्णायक उत्तर है। 

.. इंगलेंड के श्रीपिनकॉट के पास “एकान्तवासी योगी” की एक प्रति झ्यापने भेजी है, 
इसके लिए श्रनेक धन्यवाद ! आशा है, आपने पत्रन्पत्रिकाश्रों की सम्मतियों की एक प्रतिलिपि 
भी इसके साथ भेजी होगी । क्या में उम्मीद करू कि श्रीपिनकॉट भी इस पुस्तक पर श्रपनी 
सम्मति देंगे ? 

मैंने श्रापकी पुस्तक “खड़ीबोली का पद्म” की एक प्रति हिन्दी के सुयोग्य विद्वान तथा 
बआहाण” के सख्यातिप्रात सम्पादक श्रीप्रतापनारायणमिश्र को दी है। पश्राशा है, वे इसकी 
समीक्षा श्रपने पत्र में करेंगे। 

कया झ्राप आामुख-सहित भ्रपनी पुस्तक 'खड़ीबोली का प्च', द्वितीय भाग की भी एक या 
दो भ्रतिरिक्त प्रतियाँ भेजने की कृपा करेंगे ? 

में प्रापको खड़ीबोली के पथ्व के रूप में पर्यात सामग्री दे सकता हूँ। में केवल यह्‌ 
जानना चाहता हैं कि श्राप तृतीय भाग कब प्रारंभ करने को सोच रहे हैं। पत्र का उत्तर 
देने में विलंब ( जो भ्निवायं था ) के लिए क्षमा करेंगे । 


--ह० श्रीधर पाठक 
् 


भ्रयाोध्या प्रसाद खद्री 


जब कोई विशाल भवन बन जाता है, सुन्दर ऊंचा कनग्रुरा, संगममंर की दीवारें भौर 
मौजाइक के फशं बन जाते हैं, तब यह लोग नहीं देखते कि इसकी नींव में मजबूत भ्रौर सुडौल 
इंटें भी लगी हैं। भाज हिन्दी में खड़ीबोली की उन्नति हम देख रहे हैं। उसका प्रचार भौर 
प्रसार हो रहा है। उसमें सुन्दर साहित्य का निर्माण हो रहा है, किन्तु लोगों को यह भी 
जानना चाहिए कि इसकी प्रगति का श्रीगणेश करनेवाले ऐसे लोग थे, जिन्हें कठिनाइयों तथा 
विरोध का भी सामना करना पड़ा था। किन्तु, जिन्होंने भ्रपने उत्साह को कम न होने दिया, 
विरोध के होते हुए इसका भंडा ऊँचा किये रखा, उन्हीं शभ्म्रुत्रों में श्रयोध्याप्रसाद खन्री 
भी थे। जहाँ बिहार ने हिन्दी को श्रनेक दान दिये हैं, वहीं यह भी बिहार की देन थी । 
मुजफ्फरपुर के निवासी यह थे। हिन्दी की लगन इन्हें थी। जब इस बात का 'गड़ा हो 
रहा था कि हिन्दी में कबिता खड़ीबोली में भी हो सकती है कि नहीं, इन्होंने खड़ीबोली की 
हिमायत की । यह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिभ्दी-्शली का वर्गीकरण किया । खड़ीबोली का 
इतिहास जो भी पढ़ेगा श्रथवा जो इसकी प्रगति का इतिहास लिखेगा, खन्नीजी की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । सर फ्र डरिक पिनकॉट महोदय ने इनकी जो पुस्तक इंगलेंड में छपवाई थी, वह 
हिन्दी के इतिहास की एक मैजिल है श्रोर खड़ीबोली का भव्य द्वार है। जो भी हिन्दी के 
प्रेमी हैं, उनके यह वन्दनीय हैं। हम ञ्राज उन महानुभाव को नमन करते हैं। उनकी 
स्मृति को शबक्षुण्ण रखने के लिए जो ग्रायोजन हो रहा है, उसकी सफलता की कामना करते हैं । 
वह हमारो भाषा के निर्माताप्रों के श्रग्मज हैं । | 


--ऋरष्णदेवप्रसाद गोड़ 'बेढब बनारसी!” 


अयोध्याप्रमाद खत्री का साहित्य 


उन दिनों मेरी ज्ञान दीपक' नामक पुस्तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा छप 
रही थी, उसी प्रसंग में मुर्भे प्रायः सबेरे €-१० बजे के लगभग प्रति दिन सभा में जाना 
पड़ता । एक दिन संयोग से सभा से लौटते समय राजा दरवाजे होकर निकला | यहाँ सड़क के 
दोनों ग्रोर ग्रुदड़ी बाज़ार है, जिप्तें प्रायः पुरानी चोजें बिरती रहती हैं। उन्हीं दूकानों में 
कभी-कभी कुछ काम की चीजें भी मिल जाया करती हैं। वहीं एक दुकान पर एक बंडल रखा 
देखकर साइकिल से उतर पड़ा। दूकानदार ने लकड़ी के पटरे पर एक पुराना-प्ता बंडल रख 
छोड़ा था । मेंने उसे देखा और उसमें से कुछ चीजें तुलवा कर, पंसे देकर घर चला आराया । 
घर आकर स्नान-भोजन से निवृत्त होकर मेंने उस बंडल को देखा । उसमें बाबू श्रयोध्याप्रसाद 
खत्री की दोनों पुस्तक, भारतेंदु जी की पूर्णंप्रभा चंद्रप्रकाश, लाला श्री निवासदास के 
परीक्षाग़ुह का प्रथम संस्करण, बाबु शिवनंदन सहाय लिखित भारतेंदुजी की जीवनी, 
श्रद्धाराम फुल्लोरी का सत्यामृत प्रवाह श्रादि थे। इन चीजों को सरसरी निगाह से देखा तो 
लगा कि उस बंडल में श्रोर भी कुछ सामग्री थी, जिसे मैं छोड़ श्राया था। फिर उस दूकान 
पर गया तो उस बंडल की सामग्री कहीं जा चुकी थी । दूकान में फंले-छितराये कागजों को 
इधर-उधर देखा तो उनमें एक छोटा-सा पुर्जा हाथ लगा। श्रौर कोई काम की चीज न 
मिलने पर मन बड़ा उदास हुआ, करता ही कया, हार कर लौट श्राया । 

जो पुरजा हाथ लगा था, वह नागरी प्रचारिणी सभा के पहले पुस्तकाध्यक्ष पंडित 
केदारनाथ पाठक की एक शभ्रर्जी का मसौदा था, जो उन्होंने सभा के मंत्री को भेजी थी । 
इससे यह भ्रनुमान हुआ कि शायद पाठक जी के कागज-पत्र कहीं से भ्राए हों, उन्हीं में यह 
पुर्जा भी भ्रा गया हो । पर जब एक पुस्तक के ऊपर मिर्जापुर के एक पुस्तकालय की मुहर 
दिखाई पड़ी तो यह समझने को बाकी न रहा कि यह सब सामग्री पंडित केदारनाथ पाठक 
की है। ये पाठक जी पहले मिर्जापुर में ही रहते थे और वहीं एक पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष थे। 
बाद को काशी झा गए थे। काशी झ्राने पर उनका संपर्क उस युग के प्रमुख साहित्यिकों 
से था। गोलोकवासी भारतेन्दू जी का पुस्तकालय भ्रौर बाबू राधाकृष्ण दास जी के पुस्तक- 
संग्रह को देख-रेख भो उन्होंने बहुत दिनों तक की थी। इस संग्रह में खड़ी बोली का पद्च, 
दोनों भाग मुझे मिले थे । इसमें दूसरे भाग के भीतर कुछ कागज नोट किये हुए है । मेने 
इन्हें बाबू राधाकृष्णादास जी का हस्तलेख समभकर उनके पुत्र श्री बालकृष्णदासजो, बलली- 
बाबू, को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये हस्ताक्षर बाबू राधाक्ृष्ण॒दास के नहीं हैं, भ्रपितु 


अयोध्याप्रसाद खतन्री-स्मारक ग्रन्थ २६२ 


बाबू अ्रयोध्याप्रसाद खत्री के है। इसी लिपि में पुस्तक में कुछ शोधन भी है। बाद को जब 
उनकी पुस्तक को देखा तो पता चला कि दूसरा भाग सन्‌ १८८६ में मुजफ्फरपुर में प्रकाशित 
हुआ था और पहला भाग, जो पहले भारत में छपा था श्रौर जिसका बाद में एक संस्करण 
विलायत में छपा था, वह विलायत में छपे खंड का भूमिकान्भाग नहीं है। श्रतएवं में यह 
नहीं कह सकता कि उनका सन्‌-संव्रत्‌ कथा था, श्रोर मुद्रण-स्यान कौन-सा था । 

डॉ० शितिकंठ मिश्र ने अपने शोध-प्रबंध में लिखा है कि “उन्होंने खड़ी बोलो 
की विभिन्न पद्चनरचनाश्रों का एक संग्रह खड़ो बोली का पद्य पहिला भाग” नाम से 
सन्‌ १८८७ ई० में प्रकाशित कराया ।” इसका एक श्रम्य संस्करण १८८८ ई० में, लंदन से, 
पिकाट साहब के सम्पादकत्व में बड़ो सज-धज के साथ प्रकाशित हुमआ और खलत्रीजी ने 
खड़ो बोली के पद्य का प्रवार करने के लिए उसे निःशुल्क बाँटा ।' यह लाल रोशनाई से 
बाड'र लगाकर छुपा हुआश्ला वही फ्रो डरिक पिकाटवाला संस्करण है। वहीं से यह भी पता 
चला है कि यह डब्ल्यू० एच ० एलन कम्पनी, लंडन, में सन्‌ १८८८ में छुपा था। श्रीर खड़ी 
बोली का पद्य तो, प्रतीत होता है, मुजफ्फरपुर में ही छपा था क्योंकि उसकी भूमिका 
में स्वयं खत्री जी ने “मुजपफरपुर विजया दशमी १२९५ फलली श्रथवा २६वीं सितम्बर 
१८८७ ई०”” लिखा है। इससे यह भी विदित होता है कि दूसरा भाग पहले छप गया था | 
उसके बाद पहले संस्कररा का प्रकाशन लंदन से हुमा । दूसरे भाग में कविता में जहाँ-जहाँ 
दब्द भ्राये हैं, वहाँ-वहाँ उनके नीचे स्पेलिग को ठीक व्यक्त करने के लिए रोमन श्चक्षरों में 
प्रंगरेजी शब्द लिख दिए गए हैं।* 


--उदयशझ्डर शात्री 
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१. खड़ी बोली का भान्दोलन, पृष्ठ १५० । 

२. उल्लिखित गंधों में से 'खढ़ी बोली का पद्य पहिला भाग? का पाठ, दोनीं संस्करणों के आधार 
पर संपादित, इस संकलन में पहले मुद्रित द्वो चुका है। ओउदयशबूर शाखरी से प्राप्त 'खढ़ी बोली का गध? 
तथा “खड़ी बोली का पथ्य ररा भाग? परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत है ।|--संपादक 


परिशिष्ट 


अयोध्याप्रसाद खन्नी-स्मारक पन्‍्थ 
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खत्रीजी की हस्तलिपि का चित्र ( 'खड़ी बोलौ का गद्य? का अंश ) 


अ्रयोध्या प्रसाद खन्री-स्मारक प्रन्थ 
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खन्रीजी की हस्तलिपि का चित्र ( “खड़ी बोलो का गद्य” का श्रंश ) 


श्योध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक प्रन्थ 


२ (क) 
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खन्रीजी की हस्तलिपि का चित्र ( खड़ी बोली का गद्य” का अंश ) 


गअ्रयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक प्रन्थ 
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खत्रीजी की हस्तलिपि का चित्र ( “खड़ी बोली का गद्य” का अंश ) 


खहीं बोली का गद्य 


अयाध्या प्रमाद खत्री 


९-०७ 


मुजफ्फरपुर 


भूमिका 


में इस किताब के पहिले भाग में लिख चुका हें कि “खड़ी बोली के व्याकरण में ब्रज भाषा 
छुन्द को जगह देना श्र ब्रज भाषा शब्दों को हिन्दी में 70९०(४८७] ],0075८ समभना 
हिन्दी वेयाकरण की, मेरी समझ में, मूल है।” इसी को, सबब साधारण को दिखलाना प्रौर 
इस पर ध्यान दिलाना, इस : दूसरा भाग ; का भौर इस के पहिले भाग का प्रधान उद्देश्य है । 


: बिहार-बन्धु, १८वीं नवेम्बर १८८६ से : 

“मुज़फ़फ़रपुर के बाबू श्रयोध्याप्रसाद खत्री की बनाई और लिथोग्राफ़ी की छपवाई 
पीयूष प्रवाह” को समालोचना धन्यवाद पूर्वक स्वीकार की। समालोचना लिखना बुरा 
नहीं है । भ्रंगरेज़ी की जो भ्राज यह उन्नति देखते हो वह इसी समालोचना की बदौलत । 
भ्रौर हिन्दी कविता की भाषा जो ऐसी हीन दशा में पाते हो, उसका क्‍या कारण ? भाषा 
निरी गंदी, निरी गंवारी, व्याकरण के नियमों से बिलकुल विछुद्ध पाई जाती है। शब्दों को 
ब।क्यों को कवि जैसा चाहता है मरोड़ता है, ऐंठता है, पर कोई ज़रा चूं नहीं करता ॥ 
कवि की-- 


[२] 
भाषा पर न स्वयम कविका श्रौर न पढ़ने वालीं का किसी का ध्यान ही नहीं है । 
जो समालोचकों के थप्पड़ कवियों को लगते रहते तो हिन्दी कविता की भषा श्राज इस शोचतीय 
ग्रवस्था को कभी न प्राप्त होती ।”! 


: बिहार-बन्धु, १६वीं डिसेम्बर, १८८६ से : 

पहन्दी पद्य की अवस्था शोचनीय है। हिन्दी के प्राचीन क.व अपने समय की भाषा में 
रचना करते थे, ग्रौर केवल कविताई पर ध्यान देते थे। भाया पर उनका कुछ भी 
ध्यान न था। उनकी रचता का क्यों कर प्रन्वय होगा, किसी पद का व्याकरण में कोन-सा रूप 
बताया जायगा, इस का उन को भान ही न था, जैसा वाक्य मु ह से निकला वैसा ही लिख दिया, 
छनन्‍्द के मिलने में जो झोखा जान पडता तो भ्रपना मन मानता हृस्व को दीघें कर दिया, 
दीघ॑ को हस्व कर दिया, युक्ताक्षर को श्रसंगुक्त भर भ्रसंगुक को यक बना दिया । जो जिसी 
विभक्ति ने कुछ गडबड़ किया तो उसे भी उड़ा दिया, स्त्रीलिंग को ९ल्लिग श्रोर (ल्ठिग को 
सत्रीलिग, एकबचन को बहुबचन भ्रोर बहुबचन को एकबचन ज॑सा जी में श्राता था करते भे । 

रेड 


कक अं 
भ्रयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मार के*प्रन्थ २६६ 


जिन को ये कवितायें सुनाई जाती थीं, वे भी आशय के चमत्कार में भूल जाते थे, भाषा की 
प्रशुद्धता पर ध्यान ही नहीं देते थे। पआ्राधुनिक कवि भी श्रन्त्र परम्परा को लीक पर चले 
भ्राते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने प्राचीन कवियों को पुरानी भाष। का पिड भी न छोड़ा । श्रव ये 
कवितायें लड़कों को पढ़ाना मानों साक्षात उन की बोल चाल बिगाडना है ! कवियों को बोल 
चाल की भाषा से कुछ थोड़ा बहुत वहकने की श्रनुमति : ?0600०] ]0९0॥586 ; 


[३] 
हर भाषा में दी गई है, पर कुछ ऐथी श्रनुमति नहीं है ऊि कहने को तो अंगरेजी कविता है 
पर भाषा बितकुल फ्रान्प्रीसी दखलो, कहने को तो प्राधुनिक श्रंगरेजी की कविता है पर 
जहाँ देखो वहाँ वेल्त या सेल्टिक मुहावरे के गवारपत भरे हुए हैं। यह ॒विचित्रता हिन्दी 
छोड़कर प्रौर कहीं भो नहीं देख॑ पढ़ती, हन्दी के अंग उदू के कवि भी ऐसे बेलग़।म नहीं हैं ।” 
राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द अपने हिन्दी व्याकरण में लिखते हैं :--- 

77050 49 35 ठगाध6तव, ए662056 7 78 ए6ए०णावे कराए छाठटइढा। 
बात 0 एाहुह86४ (6 वाल्या$ 6 कल्वप्रतांपहु प्राठ इद्वाएंफा। बात 
गत96 एवोट$ 0 38 60ण्ाणा 3जएडट7, 300॥0406 00 ४टनाव८प! 
गरढाा6छ 20790॥0ा 47 900 (0785 2१६८, 


इस : भाग में मोलवी-स्टाइल श्रौर यूरेशियन-स्टाइल मुख्य हैं । 

उदूं को में हिन्दी का एक स्टाइल समभता हूँ। उ्दू पद्म को खड़ी बाली का पद् 
मानता हूँ। यह लोक बिरुछ है। बहुत कम : परन्तु माननीय : विद्वानों, से इस वियय, में 
मेरी राय मिलती है । ' 

जगा) किल्याड (ण्राफ्बाबा।एट एायगधायाए 6 धील व0वढाा 
किफज्वा) .एप्205, 9396 32--40 फकढा०फड पीरतठठा/ठ 9 प्गतांत्वा 
ग्राह्ा€5वा वाह ० 6 शोीतठेद फेह्नापाए5$ ० ४6० (प८४४०७४, 
बात 6 6 छ06 इठांट्घ66 6 श्त्गा०699 ६0 5968: 0 एफकतप गतात 
वभता 25 (४० ताइप्रण्तता 7203 7268, 


[४ ] 
हिन्दी प्रदीप, फेश्रुअरी १८८५-- 
: अथवा शोकावली, प्रष्ट, ६६ :-- 

“यह कौत कहता है कि उदूं कोई दूसरी वस्तु है ? सच पूछो तो उदूं भी इसी 
हिन्दी का एक रुपान्तर है जब हम हिन्दुप्नों ने इसका श्रनादर कर इसे त्याग दिया तब 
मुसलमानों ने इस को दीनता पर दया कर, इसे अपने मुल्क के लिबास और जेवतें से 
प्राभूषित कर उसका दूसरा नाम उदू रक्‍ख्ा। तात्पयं यह कि इस नारी का कुल और गोत्र सदा 
एक ही रहा, समय २ इस का रंग रूप श्रोर भेष प्रलबत्ता पलटता गया।”! 


डे खड़ी बोली का गद्य 


( 0. +#, सिव0/ ज़ाल्गएर शिरीतितठडस्ती इच्टाटाथार छा ॥९ 
खि580 50669 0 िद्याह478 हराया ० 6 सिब्िषटात ]470, ) 


“कववी 5 <ण्ा्गाए इबयंत 40 7>ल 5900 ठएस ब्वा। ताटत ता 
7076 +97 248000 $स्‍प्था८ - ग्रा]68 3900 (0 9७6 ॥॥८ वा 
एलाएल्ला 60 बाव 70 क्रााला$ 6 चि।ए ३ ०0 6 9)[वव5 0६ 
एावा9,. प॒क्मांड डा्वाल्याटए 48 फट ताए का 3 एटाए वगालत बात 
5062ांबी 5९8९, | ३8 0प6 4 फ#ए मात] छह परावेदाइशगापे 6 [टावर 
० वाश्ञीानागावा ( लपताणरहु प्रग्रवेद्ञा कींड दया निशाताडाॉदा। 
० एतप).” 

ववीढ ब्ाटव था जता वाता 5. 89०0०, 0००८४७४८४ 6 
लाए एछ0जाी0ा ० पिता काीचाछ, 7 द्ट्ालातं के 6 70) ६0 
प6 [0७67 78963 ० ॥6 लिगाव३9३ गणापरयात) या ९0 छ८5 9६ व 
[76 कद्षणा वि ०गा थीढ वीढबत ता 6 एृपॉ ० किवटादय॥ 4 & 
7077-69$0८7]ए दा7€८0079 ६४0 ४6 एफुएुटा $द69] गल्या' 5ग्रा]8; ॥7 
॥6 5000 00 (॥6 पि्चा77309 काएटा' ० थाढ एंग्रवाप्8 78026 ०0 
770079]73$; व] 6 ढबशं [0 & 6 06छथ772 6 ८०प्रा$6 ०0 |॥6 
57॥95॥ 7५6/ 60 ॥5$ ]7060॥ 

[* ] 

छाती पार 07865 बाते पीलारल बी 3 80परवी-एटडटाए तवाढटदा0ता 
70 ॥॥6 ऐिद्वापावव93, 6 लाता वाल 8 फठग्परापेट्त छा थोढ वण] 
एज (056 ० एथ्याछवाग, रिचा)30704 2706 पिद्याएथॉ; ०7॥ 6 ४८४ ०५ 
एप], 50 छत ठप्वव्ा 600 ॥6 80७) 79 धाढ िधगाात। 
8769, था।ते 07 (6 6४४६ 079 (00५98 3०५ 36॥79॥, 

पलावा 6 माएफे नाता $8$ गराढालए 8 प्राण्वेी60 07 06 (06 
छा] वांबालल, जंदी शबड गिड पाशाहपारत॑ ]0 (॥6 एज़्तप 0729 
व्याक्रीपए पीरढ बगाएंफपतेद ७० 4७8 वंगील्डांग्रा ण$ क्षार्त 
बतीफाएंव2 3 (९७ ०० 056 - एलटप्रीब' 40 शिणामेर्ज बाते सैंकाफक; 
बीटाएथ्ाातेड (ताप छब्ड 0786१ व जीजा सीएवं, व॥6 प्लीही- 
साजता, बड वाडाहुपरांडाल्त किए ती6 एिकक्‍्प 9 विध्ावेपद्ठाणणं, $ 8 
एछा'ए प्रात्तदा विाश्रपब26; ४ैपा एंफतए वीडटॉ। 35 ८०ग0974(५८५ 
70460, 0 ठप हगब्राल्त तपाप्ड ८ एढॉपि एट्यपए ॥॥6 
८0०पा०ए ब70०७घवत 067, (6 ८ढ्गा6 ० (6 िचरीध्याल्वैशा 90५6५ 
[६ छ३ गए बच पाल शंडाट्टाएी टल्याप्राए, ढोग॑ंटीए ग॥ ८ 7८89 
6 3], पादवा (ठप ए३३ एटतंप्रट््त 40 8 वपरोप॑रशाट्ते (00... '॥॥॥॥ 
306८ ८९७$४०४ ० ॥6 शिपरान्राएट्तेदा 9०४6०, 4(8 प$९€ 87680 


अयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक ग्रन्थ श्ष्८ 


००6०७ "6 ए०6 ० पाल गाता 27०3; पा ॥ 7€एाथ४76८0 ॥॥6 
[ाएप४2९ ० (056 470]प्रश्नए८ए ए0 एश०ा०८ 706 ॥77760969 
60760 6९व शछत्र पी ए0४०, लावीला 9 6 थाग9 0०7 ९0प्रा 67 
(2८ छपा$इपं। ी दल्थाप्राए; 70 76एश' ए6ढक76 6 एश74९पएॉकषा' 
० 6 9०0०० 76 प्लाप्ान्ताग्रता 48068 ठप 00 6 छा686गा 
व्लापाए, हा 8  ०पराए्णा6 60 6 विषता #€रांएश प्राा667 46 
प्ररिपिटा66 ० किए ीडडझंता$3 बाते टवेपटथ707,. रिक्वाएा9 79 
€70प9)॥, एवप, फेर तठाएरंमकाया ब्यत गीतठ॑ंश 260, ०४76 0 


गद्या)व 30 ॥॥]5$ 70986- 


[६ | 
गाल धात छत विगतषांइढदते 0 प्रागमढ्त १70 धराष्टा-त]४0ती) ए9 
लटलाबारगर2 78 शिकशंशा थातवे श्वाबण॑ट ढेल्गादा$ड 0. ७४०05 0 
पिद्वातउएट ठताव९छ॥आ (ग्रा0०6 0 ]655 छपालोए 5वद्याड ). विद्याए्ट एकचवप 
० माएग-तगता] 76 769॥7 6 इथ6 0092९; 67४ 49ए6 7 
विद्ाएंदर्वों श्ञाधयायगराबाए गाव ताला ग्राढढोए गा धी6€ ४००व))0पॉाए, 
6 लाया प्रशाएु 35 ग्राथए 06907 छएछगत5, 6 8067" 388 [6५७ 
35 [00580]6. 
( ज्रालटातणा 5 रि्ु0ण णा ॥6 9?0797655 ० जिवैपदथा)0 वर 
पी6 ४ ऐं, ?0ए76८८5 07 ]873-74 ( 9926 438 ). ) “ ॥096, 
॥0५४6ए९४७, ८6 ॥ण09 ॥ ग4फ 926 छ03898976 0 क्‍595ए४6 8 ०0776 
शिवाय दा 007 90॥ 00778 0 6 ए४टआबइ०पो7 ( एवंप 270 #7907 ), 
धातते ८207ए6770]6 5200076 ६€॥77$.? 
_ स्‍खिवुरंह 8704 चड्ढा पराकवा! //47%व/# ). 


8 इडागाएट ढला0०प्टी। प्री ठप एेआबइ०्पाॉथ' $076 92८ 
6९०7स्‍5477]ए7 €5०7८४5९८प९ ॥70 ४० इपटी ताएटाइ९ दौध्वा42९8$ 8$ (८ 
शिहाडंबा गाव ९27७, ०णा6 छ्वाला व07 7रशग॥ 0 6 270 (6 
ला 07 टी 00 08॥; एप ॥ 5 तृण्ा€ प्रा|ंतुप6 7 ॥9ए॥7९9 
(४० एाग्गया7478.. 6 बण््परावाए ए69॥37॥ छंद पी ीव्िपोरांड 270 
एगावाह ० 79. ादाएंडा$ प्रंगाल, छी0 उलांगत 607राा550760 40 
प्रा 28 शाधाागद्वा। 66 पी6 60रा70 5966९ ०0 एकल ॥77॥9 
राधे (४० छ्ञाब्ाप475, (6 076 €रटीपडए८ए एटाशंथा 2गव॑ 47०00, 
6 06 €णीपड्रएटीए $िथाइद। बात एबीदव, पल शिव्वपोराड 
दा व00तवएु 0 8वाशेणजा बाते इ8006त पीठ 87पफथ) 29835 0 
6 एेशायब्पौबा, पाल श्धावाड छल व्वूपशोर ्रातेलाबा। 40 


हक खड़ो बोली का गधा 


76प्रड्न्‍00 [0 7600 27$56 ॥॥6 $8९ए्ा।6 ४#6-९7/0०ए/॥... निशाए6 ४05८ 
पल रिटाश47-पतप्र ० पीठ छ॒णग)॥60 णी6९४, एछ6% 48 घांत।हट7776 
70 6 77435$ ० (6 छ0फकृपरो 00, थाव॑ 6 थ॥०0४ €(ृप३९ए 
पा76)॥9॥0]6 एप लिग्मत] 66 थी ला 84897... 6 076 4$ 70 
गकाातगाताों ढलाठप्रष्>र) [0 छल ३०८९७४४४6 (0 माँ, थातवे बार 7०पीटा 
०70॥59॥ए7  407076$. थी6 ढ/दफ्रशइई/द्या7205 प्रात ज्यादा एचतप 
9609776 8 [872099726. 
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चन्द की हिन्दी : जिस में 'था! श्रौर “है” शब्द नहीं है: झ्ौर आधुनिक हिन्दी में 
बहुत श्रन्तर है। आधुनिक हिन्दी को खड़ी बोली कहते हैं। इसी को मुसलमान उर्दू 
कहते हैं । ' 

पष्डित जी : ब्राह्मण : बराबर संस्कृत पढ़ते पढ़ाते आये। संस्क्रत मृत भाषा 
: [0९80 ]97/7०26 ; है । परन्तु पण्डित जी उसी में शास्नाथ श्रौर पद्म रचना करेंगे। 
सब साधारण इन की लिखी पुस्तकें न समझे, यह इन का उद्योग हमेशे रहा । यह समभते हैं 
कि हमारी जीविक़ा की दृढ़ता इसी में है । 

आधुनिक हिन्दी में पहिली पुस्तक लललू लाल कवि कृत है। इसके ग्रन्थकर्ता ब्राह्मण 
ग्रौर कवि हैं । यावनी शब्दों से पण्डितों को आज तक घुणा है। झाप “प्रेम सागर” की 
भूमिका में लिखते हैं, “यावनी भाषा छोड़ दिल्‍ली श्रागरे की खड़ी बोली में यह नाम प्रेमसागर 
धरा” । इस पुस्तक में गद्य और पद्म दोनों हैं । पद्य ब्रज भाषा है और गद्य की भाषा का नाम 
में नहीं बतला सक्ता । दिल्‍ली आ्रागरे की जबान में फ्रारसी भ्ररबी के शब्द श्राते है। इनके खुद 
लिखने से यह स्पष्ठ है । यदि नहीं श्राते हैं तो 'छोड़ कर! लिखने का क्या प्रयोजन था। जिस 
किसी को इस में सन्देह हो वह दिल्‍ली आगरा जाकर वहां की भाषा जांच ले । यदि यह 
पहिली पुस्तक : श्रौर चेहार दवंश : हिन्दुस्तानी : श्र्थात्‌ पण्डित श्रौर मौलवी के बीच की 
जन में लिखी जाती और पद्य रचना ब्रज भाषा में न होती तो बहुत उत्तम होता। 

लोग क्रारसी भ्ररबी की जगह संस्कृत शब्द त्रिठाल देते हैं परन्तु : 89707 एग5 
: (दो वा अनेक शब्दों के व्यवहार में अन्तर ): का कुछ भी विचार नहों करते हैं । 
59५97079778 की एक पुस्तक ]०77685 ४४. ४07०८! को लिखी हुई मेरे पास है। यह 
पुस्तक १८७३ ई० में छपी थी । इस विषय पर देशी आदमी को ध्यान देना चाहिये। 
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प्रेम सागर के स्टाइल को लोग अनुकरण करने लगे श्रीर उसी स्टाइल को आधुनिक 
हिन्दी समझने लगे। इस खड़ी बोली के पहिले लिखेये : -7िठन। एशा7८ : यदि राय 
सोहनलाल अ्रथवा राजा शिवप्रसाद होते तो इतना बलेड़ा न होता । 
राजा शिवप्रसाद के स्टाइल शरीर राय सोहनलाल के स्टाइल में कुछ भ्रन्तर है । 
राजा शिवप्रसाद अ्रव हिन्दी को फारसी श्रक्षरों में लिखते हैं तो कुछ शब्द बदल देते हैं परन्तु 
बहुत कम । “विद्यांकुर! छ८ पृष्ठ की पुस्तक है, फ्रारसी श्रक्षरों हक्कायकुल मोौजुदात के नाम से 
जब्र इस को लिक्खा है तो ६६ शब्द बदल दिये है और उनकी फ्रिद्टरिश्त किताब के अन्त में 
लिख दी है। राय सोहनलाल ने 50079070 (७8 को भी मौलवी श्रोर पण्डित के 
बीच के स्टाइल में ; जिसका "में मुन्शी स्टाइल” और यूरोपियन विद्वान हिन्दुस्तानी कहते हैं : 
निर्माण किया है। दोतों अक्षरों में एक हो स्टाइल लिखते हैं, शब्द कुछ भी नहीं बदलते, 
दोनों अक्षरों में पुस्तकों का एक ही नाम रखते है । शुद्ध हिन्दुस्तानो श्राप ही लिखते है में उनके 
7076 और 8००८7६ के विषय में उनसे नहीं मिलता। राजा शिवप्रसाद का 8८८6 
राय मोहनलाल से उत्तम है। “चमके थी” “खिले था', मिले था”, खले था इन का; 
राय सोहनलाल का ; निराला 2८८67 है, जिस में किताबों में लिखना पसन्द नहीं करता । 
राजा शिवप्रसाद का फ्रारसी श्रौर नागरी श्रक्षरों में पुस्तकों का भिन्न-भिन्न नाम रक्षता श्रौर 
जिताबों में ज्ुदे-जुदे अक्षरों के कारण जुदे-जुदे शब्दों की फ़िहरिश्त देता, मेरी 
[ ११ | 
समझ में ठोक नहीं है । टिन्दुस्तानी स्टाइल लिखने के उद्दं श्य से यह विरुद्ध है । 


हिन्दुस्तानी स्टाइल लिखने वालों को ठेठ हिन्दी के शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिये । 
: हिन्दी प्रदीप, १ जुलाई १८८५ ई० से : 
हम समभते हैं स्व साधारण का कुछ ऐसा मत है कि हिन्दी के बारे में जो कोई कुछ 
लिखा चाहे उन का यह मुख्य कत्तंव्य है कि उस पुराने खुर्राट भंगड़े को पहले ते कर लें जो 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी, या बो>उदू' के बीच उंठ रहा है । स्पष्ठ है कि हिन्दी श्रौर उदू' का कोरा 
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लक्षण दे कोई कृतका्य और सत्य मंकल्प न हो सका इसलिये भाषाग्रों का भेद दशशंक लक्षण 
लिखने का उद्यम छोड़ हम उनके बोलने वाले कौन श्रौर किस ढंग के लोग हैं इस पर 
ध्यान देते हैं । 

श्राप जो; भाषा बोलेंगे वह किसी न किसी सांचे में ढली होगी । तो यह कसी हो भर 
किस सचि में ढले इसका ते करना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है। लोग कहेंगे इसका ढलना श्रधिकतर 
कुल और जाति से सम्बन्ध रखता है ग्रर्थात्‌ एक ब्राह्मण का लड़का कभी संभव नहीं कि नित्य के 
बोल-चाल में खाकसार को क्‍या हुक्म होता है! ? इत्यादि के ढंग की फ़रारसी मिली 


[ १२ | 
हुई उदू बोले। न यही संभव है कि कोई मुसलमान चाहे वह संस्कृत का बड़ा विद्वान क्‍यों न हो 
काशी के पश्डितों के ढंग की भाषा बोले, पर थोड़ा ही सोचने से यह बात खुल जायगी कि कुल 
जाति या मज़हब का बहुत कम श्रसर भाषा पर पहुँच सकता है। इस देश के मुसलमानों ही 
की भाषा को लीजिये हम समभते हैं वह आदमी निस्सन्देह मुसलमान है जो महम्मद को 
खोदा का रसूल मानता हो नित्य नमाज़ पढ़ता हो रोज़े रहता हो अ्रयोंत्‌ धर्म सम्बन्धी सबृत 
जहाँ तक काम दे सकता है वहां तक वह अवश्य मुसलमान है। श्रच्छा तो भ्रव लखनऊ के 
एक मुसलमान को लीजिये और उसकी भाषा पर ध्यान दीजिये देखिये वैसी लच्छेद्वार शीन 
काफ से जड़ी हुई फसीह उदू बोलता है । तब ढाका और मुशिदाब्राद के प्रान्त के एक बंगाली 
मुतल्मान को लीजिये और उसकी भाषा को भी कान खोलकर सुनिये सुनते ही चट आप कह 
उठेंगे यह तो न फारसी है न उदू' बल्कि शुद्ध बंगला है। कलकत्ते की चीना बाज़ार में 
हिन्दुस्तानियों के घर के तोतो को भी कभी-कभी चीनतियों की बोलियों का अनुकरण 
च्यां २ म्यावि २! करते सुना है तब आदमियों की कौन कहे। इसलिये यही बात ध्यान में 
श्राती है कि कुल जाति या धर्म नहीं बरन ज॑से लोगों में कोई रहेगा वैसे ही उसकी भाषा 
बदल कर हो जायगी या कभी-कभी अंगरेजी संस्कृत या फ्रारसी आदि भाषाओं का प्रबल 
ग्रम्यास भी भाषा पर ग्रसर करता है। जिस'भाषा का जो अधिक अनुशीलन किये रहेगा वह 
भाषा अपने मामूली बोलचाल में बोलेगा | श्रर्थात्‌ पहले समाज का अ्रसर भाषा पर होता है 
फिर शिक्षा का। पर भाषा का पूरा-पूरा ज़ोर देखने के लिये उन लोगों पर ध्यान दीजिये जो 
[| १३ | 
एक ढंग के शून्य भीति' है श्रर्यात्‌ जिन पर किसी तरह को शिक्षा मात्र ने श्रपता रंग नहीं 
जमाया है श्रोर जो घर में तथा घर के बाहर छोटे-बड़े सब से एक तार को भ्रपनी सहज भाषा 
बोलते है। सच पूछिये तो ऐसी भाषा से बढ़कर संसार में कोई दूसरी मीठी भाषा नहीं हो 
सकती । इस कारण अगर ठेठ हिन्दी शब्दों की आप को खोज है तो गत काल के या वत्तंमान 
समय की नपी-जोखी प्राय: एक ही ढर्रे पर चलने वाली कवियों की वाणी से लेकर सहस्रों 
धार से चलती हुई सजीव ग्रामीण भाषा को देखिये---यदि श्राप यह कहें कि शिक्षा के अ्रभाव से 
ऐसे लोग श्रसम्य या अ्रइलील दब्द भ्रपनी बोल-चाल में बहुत भरते हैं तो साथ ही इसके यह 
भी सोचना चाहिये कि कितने हज़ारों-लाखों शब्द ऐसे भी मिलते हैं. जिनके पुष्ठ भाव या प्रथ॑- 
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गौरव को देख चकित हो हो जाना पड़ता है। कदाचित आप को यह सन्देह हो कि ग्रामीण 
भाषा से हमारा ग्रभिप्राय निरे अपढ़ और नीच लोगों की बोलचाल से है तो इस प्रइन की 
मीमांसा के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि यदि पाठकजन टुक ध्यान दे सोचे तो यह बात 
उनके मन में सहज ही श्रा सकती है कि जिस्का वे मातु भाषा कहते हैं वह उससे भिन्न है। 
जिप्को घर के बाहर बोलते है प्र्यात्‌ आपस के बोलचाल की भाषा यद्रपि प्रिय से प्रिय मित्र के 
साथ प्रमालाप में काम आती हो फिर भी वह भाषा एक तरह की बनावट से भरी हुई 
जेबती है । तात्पर्य यह हि जं॑सा कुछ सरल भाव पश्रौर मिठास मातृ-भाषा मे भरा है बाहर की 
सभा या साथु भाषा मे श्रा ही नहीं सकता । इस समय भाषा से हमारा प्रयोजन कोरी उदू 
हो से नहीं है । किन्तु जिसका 


[ १४ | 

नाम ; 070 णा6 9 049०८05 ; भिन्न-भिन्न स्थानों की भाषा है। श्रोर जो लोगों के 
घर के भीतर बोली जाती है श्रौर जिस भाषा का बरताव नौकर-चाकर के साथ किया जाता है 
उसकी सहज गति या प्रवाह होने के कारण उसमें एक विचित्र लालित्य माघुयं या कोमलता 
श्रा जाती है श्रोर जिसपर अ्रत्र तक हजारों लाखों ग्रति पृष्ठ अर्थ के द्योतक हिन्दी शब्द भरे हैं 
और जो दु्भारय से मनुष्यों की सभा मंडनी से निकालकर अलग फेंक दिये गए हैं--इस अन्याय 
का कया कारण है ? कारण केवल यही जान पड़ता है कि हम लोगों के बीच बिता बोलायें ही 
एक पाढ़ना झा घुसा है श्रौर उसी का नाम उद्‌' है। माना कि ज्ियों तथा दास-दासी इत्यादिकों 
की भाषा सदा से महज श्रौर 'ओराकृतिक'ः होती चली आई है पर समाज के दो भाग होते हैं 
एक पढ़े हुओं की भाषा दूसरे कम पड़े या अपढ़ लोगों की भाषा इन दोनों में श्राजकल विचित्र 
भेद देखलाई देता है । पूर्व काल में भी भेद था पर इस तरह का नहीं या अ्रगर वे पढ़े लोग 
प्राकृती बोलते थे तो इसकी भी संस्कृत का बचा ही कहना चाहिये । 

इन दिनों कोई कोई कायस्य महाशय कुछ लोगों से तो प्रपनी जन्म भूमि की भाषा 
बोलते हैं श्रीर बाहर दूसरे लोगों से कुछ और ही चीज़ बोलते हैं श्रौर बिचित्र भद्दे फारसी 
शब्द मिला उदू बूकते हैं जिन पर उत लोगों में जिनकी निजकी भाषा उदू' है बिना हंसे 
नहीं रहा जाता। ऐसों के सम्बन्ध में यह पुरानी कहाबत सुघटित होती है--'कौवा चला 
हँस की चाल भ्रपनी भी मूल गया”, “आप जो पुजें दयोहरा भूत पुजनी जोय, 

[१५ ] 

एक घर में दो मता कुशन कहां से होय ।” जो बात हमारे कोई-कोई कायस्थ महाशयों के 
सम्बन्ध में ठीक है वह थोड़ी-थोड़ो सब पर घटती है । 

फिर इस बात पर भी तो ध्यान देना चाहिये कि समाज का समाज एक बिचित्र 
रास्ते पर चले इसका कोई बड़ा भारी हो कारण होना चाहिय। इस बड़े कारण को खोजने के 
लिये आप को दूर न जाता होगा। बहुत दिन की बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के 
समाज में जो ठेठ हिन्दी शब्द बोलता था वह गंवार ओर दिहानी का खिताब पाता था । 
अ्रधिक नहीं २५ वर्ष पहले के हिन्दी के इतिहास पर ध्यान दीजिये हरिश्चंद्र श्रादि के पूर्व 
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हिन्दी की क्‍या दशा थी.ओऔर जब उन्होंने श्रपना बहुत सा बित्त और मानसिक छशाक्ति को 
घर में मिलाय बड़े यत्न के उपरांत मर-मर कर लोगों को हिन्दी के पढ़ने का शौक़ दिलाया तत्र 
क्या दशा थी भ्रोर श्रव क्या है। सच पूछिये तो इस थोड़े समय में हिन्दी की कुछ कम 
विजय नहीं हुई । वे ही सब शब्द जो किसी समय गंवारों की भाषा समझे गये थे सो श्रब 
काल चक्र के हेर फेर में श्रधिकारशाली पढ़े लिखे लोगों के बताव में फिर आ्राने लगे बरन 
ठेठ से ठेठ टिन्दी शब्दों की खोज लोगों को है और वह ठेठ हिन्दी हमारे ग्रामीण जनों ही के 
कंठ का आभरण है। सच है जिस पत्थर को म्यामारों ने बेकाम जान फंक दिया वही पीछे 
कोने का सिरा हुआ। और भी, हम शब्दों को ठीक सिक्‍क्रे को तरह मानते हैं ज॑सा बाजार में 
रुपया श्रादि का कुछ मोल होता है बेसा ही मानसिक वारिज्य श्रर्थात्‌ एक मनुष्य के हुंद॒गत 
भाव को दूसरे के मन में पं ठाना 
[ १६ | 
शब्दों ही द्वारा हो सकता है। यदि ऐसा है तो सिक्‍के बिस भो तो जाते हैं ! मुसलमानों के 
समय के सिक्के अ्नोद्ची वश्तु को जागा कर रखनेवालो ही के सन्दूक ही में मिलेंगे बाजार भें 
हीं चलते । प्रयोजन यह कि ठे5 हिष्दी के शब्द हम लोगों के काम में जो लाये जाते हैं सो 
इसके बदले कि गंवारोपने का वू उनसे झ्ावे एक बिचित्र लहलहापन भ्रोर प्रष्टता उनमें भरी 
हुई पाई जाती है ओर श्राप निश्चय जानिये बहुत जल्द ऐसे ही शब्दों की पूरी विजय होगी । 


फ्ारर्सी अरबी के शब्द कुछ न कुछ हिन्दी में श्रवश्य श्रायंगे । अ्ंगरेजी राज्य होने से, 
श्रंगरेज़ी भापा की शिक्षा पाने से, श्रंगरेजों की निर्मित वस्तुओ्रों का इस देश में प्रचार होने से 
अंगरेजी शब्द भो हिन्दी में अवश्य आश्रायंगे । यह इतिहास की बात हैं। मुसलमानों के श्राने से 
फ्रारसी श्ररबी, और अंगरेजों के आने से अ्ंगरेजी शब्द हिन्दुस्तान की कुल भाषाओं में श्राये हैं । 
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राजा शिवश्रसाद सितारे हिन्द अपने इतिहास तिमिर नाशक, पहिले हिस्से, की 
भूमिका में लिखते हैं :--- 
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: अवध अखबार, ९ फेश्रअरी १८८७ ई० से : 
चार बजे शाम का वक्त है, हम दिन भर को रियाज्ञत श्रोर ददंसरी के बाद अपने 
कमरे में एक कोच पर लेटे हुए भ्राराम कर रहे हैं श्रौर चुरूट पीते जाते हैं । चंद भ्रहवास श्रौर 


| १८ | 
एक ताजावरिद मेहमान जो कल सुबह दोखबश्नत होने वाले हैं 'अ्रवध अश्रखबार की एक खत 
कितात पर जिस का उनवान? उदू जवान में श्रंगरेजी श्रलफाज है, वहस करके दिमाग़ चाटे 
जाते हैं। हम कहते हैं कि उदूं ज़वान में श्रंगरेजी श्रलफाज़ ज़रूर शामिल होते जायें इस 
वासते उनके समभने की कोशिश करनी चाहिये। वह कहते हैं कि भ्रंगरेजी का एक लफ़्ज 
उदू के इस्तेमाल न करना चाहिये । में कहता हूँ कि वेगर श्रंगरेजी प्रलक्ताज के बोले हुए इस 
ज़वान में चारा नहीं है । वह कहते हैं कि हम ने श्रहदद कर लिया है कि कभी श्रंगरेज़ी लफूज़ 
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न बोलेंगे। में कहता हँ कि बहुत वेहतर । आप के अ्रहद में में भी शरीक हूँ और इन्‌शाह ग्रल्ला 
ताला ! कल सुबह से एक लफूज अ्ंगरेजी का उदू में न मिलाऊंगा । श्रब इस बहस में ग्यारह 
बज गये ओर हम लोग आब व गिजा से फराग़त हासिल करने के बाद यह श्रहद करके सो 
रहते हैं कि कल सुबह से अंगरेजी का कोई लफ्‌ज उदूं तहरीर और न तकरीर में इसतेमाल 
करगे और शखस ऐसा करेगा उसका मुंह बंद कर देंगे या उस के हाथ से कलम ले कर तोड़ 
डालेंगे । दो एक घंटे संक्रर सात बजे के करोब वेदार ए ( ? ) 


हम ॥। कोई है ? 
ग्रादमी । जो। 
हम ॥| क्‍या बजा है ? 


प्रादमी । हजूर, गधेरे में मुझ की न मालूम होगा, कहिये घड़ी उठा लाऊ। 
हम । अच्छा । 
[ १६ | 
ग्रादमी । कोन सी घड़ी लाऊ, टाइम पीस या क्लोक ? 
हम ॥ महज़ वक्त बताने वाली । 
ग्रादमी । उसका हाल मुझको मालुम नहीं है । 


हम  । अप्रभी दो घड़ियों का नाम लिया है उस में से वह ला जिसका पहिले नाम लिया था। 
आदमी । अ्रत्र मुझे याद है कि किस का साम पहिले ओर किस का नाम बाद लिया था ? 
हम । अच्छा, फिर नाम ले । 

ग्राइमी । आप मुभसे जिस घड़ी की कहिये वह ले झ्राऊ । 

हम । अच्छा, जाने दो, एक वह ले झ्रावो तमाकू लपेटा हुआ पत्ता जो हम पीते हैं । 
ग्रादमी । तम्बाकू का पत्ता इस वक्त कहां से आय ? दूकानें खुलने दीजिये । 

हम । अबे, वह जो वकत : ऐ तावा ! सनदक़चा ; में रकते हुए हैं । 


आदमी । हजूर सन्दूक़चा में न छुऊंगा । उस में श्रोवल तो कुलक़ लगा होगा, दूसरे, अ्रगर 
खुला हो तो उन में रुपया प॑सा रक्‍्खा होगा । 

हम । भाई वह सन्दूकचा नहीं, दूसरा लकड़ी का खाना ऐसा जिस में तम्बाकू की भिडियां 
रक्ख़ी हुई हैं जिन को हम हुक्‍्के के बदले पोते हैं ओर तुम लाते हो । 

आदमी । साहब, हमको पहेलियां बृभना नहीं ग्राता है, साफ्र-साफ़ कहिये । 

हम । अच्छा मुंह धोने को पानी और मिस्वाक ले आवो । 


[ २० | 
ग्रादयमी । : नीम की मिस्वाक भ्रौर पानी रख कर : लीजिये । 
हम । यह नहीं । अंगरेज़ी मिस्वाक जिस में बाल ऐसे लगे होते हैं । 
ग्रादमी । पललू की मिस्वाक वह कहां है ? यह नीम की मिस्वाक तो अ्रपने लिए लाया था, 
बनें यह भी इस वक्त नहीं मिलतो । 
हम ॥। नाश्ता के लिये वलायती टिकियां और मुफतिर ले श्राव | 
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आदमी । 


कोचवान । 


हम 


मेहमान । 


हम 


खड़ी बोली कांगर्थ 


दूसरी क्या चीज़ आप ने घताई । 

वह पानी जो हम पोते हैं, छाना हुआ्ना । 

फ़िल्टर का पानी ? 

हां, हां, भाई। 

: डेबढ़ी पर जाकर : मार्मां, वलायती टिकियां नाइते के लिये दे जाव । 
कह देना वलायती टिकियों के लिये आज आदमी लनडन भेजा जायगा । 
हजूर, मार्भां ने कहा है कि वलायतो टिक्रिया नहीं हैं । 

कहना वही मामूली नाश्ता जो आता था भेज दो । 

: थोड़ो देर के बाद आकर : हज़ूर बिस्कुट दिये हैं । 

हां, यही मांगते थे । 

: आपस में : आज मियां की तबियत कुछ बहक गई है। अजब २ बातें करते हैं । 
अ्रभो कहा था कि वलायती टिकियां ले आव 


[ २१ ] 
आर जब कई मतंवे चक्कर खाकर में बिस्कुट ले आ्राया तो कहने लगे कि हां, यही 
मांगते थे । 
: बाहर आकर : यहां झ्राव । 
जी । 
गाड़ीवान को बुलालाव । 
गाड़ीवान ग्राज छकड़ा ले कर बाहर गया है । 
बह नहीं, दूसरा गाड़ीवान जो घोड़ों की गाड़ी हॉँकता है। 
क्या कोचवान को बुला लाऊं ? 
हाँ । 
: अस्तबल में जाकर : भरे भाई गाड़ीवान, चलो तुम को मिर्याँ बुलाते हैं । 
गाड़ीवान तुम श्रोर तुम्हारे बाप ! हम शरीफ आदमी हैं, बग्गी हाकने से गाड़ीवान 
थोड़ा हो जाउंगा ? 
परे खफ़ा न हो, श्राज यह खिताब मियाँ ने तुमको दिया है । वहाँ चलकर देखो तो 
कंसी वहकी-वहकी बातें कर रहे हैं । 
कहिये हजूर । 
एक छोटो गाड़ी दो पहियोंवाली ले आव । 
हजरत नी बजा चाहते हैं। रेल का वक्त आ गया है। श्रब स्टेशन जाने की 
जलूदी कीजिये । 
लाहौलवला कुवत ! तुम ने तो श्राज श्राफियत तंग कर दी और झाखिर वही किया 
जो हम कहते थे । 
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मेहमान । क्‍यों ? क्‍या ? 

हम ॥। कोई अहद किया था ? 

मेहमान । हाँ, तो फिर ? 

हम । में आज सुबह से हैरान वो परेशान हूँ। न तो अभी तक मुह धोशग्रा है, न नाश्ता 
किया न कंघी, न कपड़े बदले । जो काम करना चाहता हूँ वह अहद माने होता है। 

मेहमान । हाँ। 

हम ॥। भाई जान, मेरी आदत थी, सुबह को उठ कर एक चुरुठ पीता था, ब्रश से दाँत 
साफक्र करता था, बाद उस के दो एक बिस्कुट खाकर नाइता करता था, पानी में 
हमेशा फ़िलटर का पिया करता हँ। इस सब चोजों को अ्जब-अभ्रजब तरकीबों से 
मेने बताया और तबियत पर निहायत ज़ोर देकर तज्मा करना चाहा मगर 
कुछ न हुआ आदमी अपने दिल में कहता होगा कि मियाँ को आ्राज, खोदा जाने 
क्या ह। गया है ? बिस्कुट के बदले मेने वलायती टिकियाँ तलब की, मामां ने 
जबाब दिया कि लवृडन को आदमी भेजा गया है । 

मेहमान । ; क़हक़हे लगा कर ; ऐ ! लाहौलवला कुबत ! तोबा ! तोबा ! 

हम । तुम ने सारी कफ्रियत सुनी ही नहीं, वरना हंसते २ लोट जाते ४” 


० 


[ २३ | 
: हिन्दी प्रदीप १ जुलाई सन्‌ १८८५ से : 
भाषाझ्ोों का परिवतेन 

यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि किसी भाषा पर प्रभुत्व होना या उससे श्रच्छी तरह 
परिचित हो जाना तभी लोग मानते हैं जब कि सीखनेबाला उसी भाषा में सोच सके श्रर्यात्‌ 
चित वृत्ति उस्को मनन करने के विषयों को उसी भाषा के ढंग से ग्रहण कर ---इस्के मानने में 
किसको इन्‌कार होगा कि हर एक भाजा के ढंग निरालेही हैं दो भाषा व्याकरण की रीति पर 
कुछ मिलती भी हो परन्तु वे चीज़ें जिनको 'महाबरे! कहते हैं कभी नहीं मिल सकते श्र 
यही माहाविरे ही हर एक भाषा की जान हैं--हिन्दी और पश्रंगरेज़ी ही को लीजिये इन दो 
भाषाओं में थोड़ा-योड़ा कहीं-कहीं व्याकरण के नियमों का तो भेद हुई है किन्तु बड़ा भारी 
ग्रन्तर मुहाविरों की निराली चाल का है जहाँ कहीं इन मुहाविरों की कोई ग़लती सुनने में 
ग्राती है तो वह कान में चट खटक जाती है यह लोग कदापि न समझें कि मुहाविरे 
अ्ंगरेज़ी ही में है ओर जब उधर श्राक्षेप होता तो “राधा बाज़ार श्रंगरेज़ी” या “बाबुश्रों की 
श्रंगरेज़ी”” इत्यादि शब्द तंज जान है श्रर्थात्‌ रोज मर्र के काम में लोग उसे वतंते हैं भ्ौर पृष्ठ 
रीति पर उस्क्री स्थिति बनी रहती है तब तक नये-नये म्ुहाविरे नित्य उसमें बनते ही जाय॑गे- 
सष्टि के चेतन पदार्थों का जो नियम है कि वे कभी एक सां नहीं रहते वरन दिन प्रति दिन 
परिवरतंत के सान पर चढ़ते ही जाते हैं यह नियम भाषा 


२७६ खड़ी बोलो का गद्य 
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के सम्बन्ध में बहुत पूरी रीति पर लगता है क्योंकि कुछ ऐसा मालूम होता है कि रुधिर ओर ओर 
अस्थि मतुब॒य के शरीर से उतना निकट समूबन्ध नहों रखते जितना उनकी भाषा रखती है--- 
और इसी कारणा बड़े से बड़े पणिडित के आगे कोई अशुद्ध संस्कृत शब्द बोलिये तो वह इतना न 
खटकेगा जितना एक्र सामान्य से सामान्य बे मुहाबिरे हिन्दी शब्द कान को चोट पहु चावेगा । 
क्‍यों कि संस्कृत अब बोल चाल की भाषा न रह गई। बिचार कर देखिये तो जो हिन्दी 
हम आज कल बोलते हैं वह पहले क्या थी और श्रव क्या है--भ्रव फ्रारसी उदूं शब्द इसमें 
मिलते जाते हैं क्योंकि अ्रब आप के बड़े-ब्रड़े प्रमारिक हिन्दी कार्यों में फ़्ारसी अरबी के शब्द 
ग्रहण किये तो हमारे ओर आप के निकाले वे सब इब्दर जा हमारी भाषा के नम में 
ग्रन्त:प्रविष्ठ ही रहे हैं क्यों कर निकल सकते हैं । बल्कि इस में बिरुद्धता दिखलाना वसा 
हो है जंसा किसी वेग गामिनी नदी के प्रवाह को अकेले एक हाथ से रोक कर उलट देने का 
यज्ञ करना है। जिस तरह के शब्द सबं-साधारण अपनी भाषा में प्रचलित कर लेते हैं या जिस 
तरह के शब्द अपने नित्य के बोल-चाल से ल.ग निकाल कर फेंक देते हैं ज्स पर श्राप को कुछ 
भो अधिकार नहीं है| आप मनुष्यों को भाषा तभी बदल सकते हैं जब जुपु या हत्बशी की 
सूरत का कोई आदमी इन देशों में पंदा कर सकें या उस से भी बढ़कर कोई दूसरा प्राकृतिक 
अनथ्थ जो सवथा प्रकृति विरुद्ध हैं कर सकें क्योंकि यह बसे संभव है! कि प्रबल काल चक्र अपनी 
निशानी सब चीजों पर न छोड़ जाय । मुसलमानों के अत्याचार का फल जंसा हम अपनी 
[ २५ | 

रोति रसम सामाजिक व्योहार अपनी श्रौर अपने यहां की छियों की दशा सब में पाते हैं 
तब यह कक्‍्योंकर हो सक्‍ता है! कि झमुगलों की भाषा का अ्रसर हमारी भाषा में न हो । 
सोचिये कि जिस हिन्दी को हम बोलते हैं वह कितने हज़ार वर्ष में घिसते २ करांड़ों दक्कूरें 
खा कर और न जानिये कौन २ सी मुसीबतें भेलकर न मादूम किसका २ जमाना 
देख भाल, आज हमारे बोल चाल के काम में आरा रही है। यदि प्राकृत को भी हिन्दी ही 
मान लीजिये ता देखिये कि आज-कल की हिन्दी से ओर चंद या पृथवीराज के समय की 
हिन्दी से और चंद के समय की हिन्दी से और कालिदास, भवभूत प्रभृति कवियों के समय में भी 
संस्कृत जेसो उस के नाटकों में पाई जाती है केवल विद्वानों ही की मरणाडली में बोलो जाती थी 
भ्रीर वे लोग भी कवित्व शक्ति के प्रकाशक गभिन श्ञात्रार्थ के बाद घर जाते रहे होंगे तो 
तौकरों में या लड़केवालों श्रीर छियों में : या सृष्टि: स्रष्ट्राद्या : के जोड़ की बड़े धूम धाम की 
प॑स्कृत न बोलते रहे होंगेंं-जमा वेदकी संस्कृत का व्याकरण व्यास, बा(्मीकि तथा कालिशास 
प्रादि कवियों की संस्कृत के व्याकरण से कुछ पृथक है वसा ही नाटकों की प्राकृत का व्याकरण 
बंद आदि को प्राकृत से विभिन्न है श्रर्यात्‌ जा एक समय के विद्वानों की साधु भाषा थी वही 
किसी पूर्व समय के बे पढ़े लिबे लोगों की भाषा रही श्रौर इस अदल बदल में एक बात सदा 
ध्यान देने लायक़ है कि भाषा का परिवत्तन छाब्यों पर इतना निभर नहीं है जितना उसके 
व्याकरण समूबन्धी विषयों पर या मुहाविरों के श्र्ल-बदल होने पर श्रर्वात्‌ नये शब्दों के भरती 
होने से कुछ डर 
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की बात नहीं है बल्कि पढ़े-लिखे लोग या सव साधारण उन शब्दों को श्रपनाकर मान लें तो 
भाषा भ्रीर भी पुष्ट हो जायगी--फ्रा रसी में देखिये तो यही हाल है श्रंगरेज़ी में देखिये त। यही 
हाल है पृथ्वी की श्रौर-प्रोर भाषाओं में भी यही नियम पाया जाता है कि दूसरी २ भाषा के 
शब्द को बेघड़क अपना कर लेते हैं ज॑ंसा कोई किसी लड़के को गोद ले वसा ही वह शब्द 
उसी भाषा का होकर रह जाता है एक दूसरी विचित्र बात यह भी है एक भाषा का शब्द 
जब दूसरी भाषा में जाता है तो बहुधा अपने शुद्ध रूप में कभी नहीं रहता श्र जब्र ऐसा 
श्रशुद्ध शब्द भी दूसरी भाषा का किसी भाषा में अच्छी तरह मिल जाता हैं तो फिर उस्कें 
शुद्ध करने का प्रयत भी व्य प्र ही है क्योंकि बोलने वाला के मन या ज़वान पर जो एक बार 
चढ़ गया वह कभो निकल नहीं सकता । 

भाषाओं के इतिहास में आप हिन्दी की दशा देख यह मत समझ लीजिये क्रि भाषा की 
सूरत बदलने के लिये विदेशी भाषा के साथ टक्कर खाना जरूरी बात है--ऐसा ख्याल करना। 
भूल है कि अगर विदे शियों की भाषा के साथ यह भाषा टक्कूर न खाये होती ता शुद्ध रीति पर 
बनी रहती क्‍यों कि वेद की संस्कृत को नाटक और काव्यों की संस्कृत से किसने उतार दिया 
या संस्कृत को प्राकृत के रूप में किस विदेशी भाषा के साथ टब्वूर खाने ने बदल दिया। और 
फिर भाषा की बाहरी आ्राकृति पर विदेशियों का कुछ भ्रसर पहुँच सकता है पर उसके भीतरी 
नियमों को तिलभर भी खसकाना किसी की सामथ में नहों है। हमने ऊपर कहा कि भाषा भी 
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संसार को तरह चंतन्य सृष्टि का नियम मानती है। इस कारण जंसा पीटने से गदहा घोड़ा 
नहीं हो सकता उसी तरह बाहरवालों का सम्पक भी कुछ बहुत हानिकारक नहीं हो सकता 
श्रोर फिर भाषा के सम्बन्ध में : हानि : शब्द का पूरा २ तात्पय त॑ करना बड़ा कठिन है 
क्योंकि परिवत्तन के बीज तो भाषा में श्राप ही झ्राप भरे हैं। क्यों संस्कृत से प्राकृत हुई और 
प्राकृत से वत्तमान हिन्दी ? हम लोगों का केवल इतनाही कतंव्य है कि क्या-वया श्रदल-बदल 
हुये हैं । श्रभे्च दुग सहश पारिनि के व्याकरण के आगे हिन्दी का व्याकरण छोटी सी पूस की 
मोपड़ी है। यह तो प्रगट है कि अ्रब हमें उतने बड़े व्याकरण की आवश्यकता न रह गई। 
एक वह समय था क्ि श्ननेक जंजालों से भरे हुये पारिनि, कात्यायन, पतंजलि के सूत्र वातिक 
भाजा में एक मात्रा का भी हेर-फ्रेर जाने पर एक बड़ी भारी इमारत को ढहाकर फिर से 
खड़ी करना था औ्रोर इसी का परिणाम है यह हुआ कि हमारे यहाँ का व्याकरण ऐसा 
फंभट से भरा हुवा शात्ष हो गया जंसा प्रथ्‌वीं के किसी कोने में न हुआ होगा । सच 
पूछिये तो दो गाड़ी के बोक की पुस्तकें शेखर, मंजूषा, बंयट श्रादि बड़े-बड़े जगड़बाल जो 
रचे गये उनमें श्रौर है क्या ? सिवा इसके कि कीचड़ में पांव बोर फिर धोश्नो एक बड़े यत्र 
झ्रोर प्रयास से एक बने बनाये सुन्दर, मनोहर महल को तोड़-फोड़ छिन्न-भिन्न कर पीछे पछताय 
फिर उसी को बनाया है। इन्हीं बिफल चेष्लाग्नों में व्याकरण इतना बड़ा शाज हो गया 
जिसमें तवीन और प्राचोनों का भगड़ा बढ़ते २ उमर ब्लीत जाती है कोरे के कोरे मूल रह 


सर्प खड़ो बोली का गद्य 
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जाते हैं। ऐसी सरल भाषा हिन्दी में इस सब खट पट का अब कुछ कामही न रह गया पर 
क्यों ऐसा हुआ यह तो आ्रादमी तभी ते कर सकेगा जब और भी संकड़ों हज़ारों : बयों : का 
उत्तर दे सकेगा जंसा क्‍यों मनुष्य संसार में पंदा होता है : बयों फिर यहां से चला जाता है? 
इत्यादि २। 

अब एक प्रश्न इस के सम्बन्ध में श्रौर उठता है कि यदि भाषा की धारा ऐसे अ्रपरिवतनीय 
ढंग पर इतने जोर-शोर के साथ बह रही है कि हम उसमें चूं भी नहीं कर सकते तो विसी 
समय के श्रच्छे-अनच्छे लेखकों का क्या दबाव या असर उज्स पर होता है ? इस प्रश्न का उत्तर 
सहज में मिल सकता है। पुरानी हिन्दी ही को लीजिये पुराने ठेठ हिन्दी छाब्दों को कोई 
ग्रच्छी तरह सोच बिचार कर लिखने वाला फिर से जिला कर समाज में प्रचलित कर सकता है । 
अपनी निज की भाषा के काम काज शब्दों को मर जाने या मृतक प्राय हो जाने से बचाना 
अच्छे लेवकों का काम हैं। बाहरी भाबाग्रों के शब्दों को अ्रपना सा कर डालना जिससे भाषा 
दिन प्रति दिन श्रमीर होती जाय यह भो एक बड़ा काम है झौर सबसे बड़ा काम अपनी 
भागा में के विषयों को दूना चौग्रुना करते जाना अर्थात्‌ जो २ वियय भाषा में पहले कम थे 
उनको जिला देना ओर जो विषय कभी थे ही नहीं उनको बाहर से लाय भरती करना--- 
इन सत्र का असर यह होगा कि भा ॥ की नमन शक्ति बहुत बढ़ जायगी अ्र्त्ात जिस तरह के 
विषय पहले उससे बाहर समभे जाते थे वे जल्द उसकी पहुच के भीतर श्रा 
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जायगे । हमारे देखते हो देखते श्रंगरेज़ी मेमों ने हिन्दुस्तानी गहनों का पहिनना आरम्भ कर 
दिया जंसा सोने की चूड़ियां जड़ाऊ कंठ आदि । इसी तरह यदि हम अपनी मातु भाषा को 
अंगरेजी भाषा के आवनृषरण में आरभूषित करें तो कया क्षति है? ऐसे प्रश्नों की मीर्मासा में 
श्रभी अनेक पृवृपक्ष ओर उत्तरपक्ष रह गये हैं जिनका बिचार हम दूसरे श्रंक में करेंगे श्रागे के 
अंक में : ग्रामीण शब्दों : के ग्रुण प्रगट किये जायंगे। 
( 

मु शी टोडर मल ने, भ्रकबर के समय में, दफ्तर की ज़वान श्रौर श्रक्षर फ्रारसी हो 
जाने का हुक्म दिया । 

ग्रमीर खुसरों लिख गया है कि मुसलमानों को “हिन्दवी'” का सीखना बड़े फ़खर का 
बाइस था। मोलाना दाऊद ने सन्‌ १३७० ई० में एक हिन्दिवी पुस्तक जिसका नाम 
चन्द्रायन था जीनाशाह खजहां के हाल में बनाया था। हिन्दू फ्रारसी नहीं पढ़ते थे इसी लिये 
बादशाही बड़े उहदे नहीं पाते थे। पहिले पहल सिकनरर लादी के समय में हिन्दू ने जिसका 
तखललुस बहंमन था फ्रारसी किताब बनाई और विद्याथियों को पढ़ाई। अकबर के वक्त में 
इसका चरचा बहुत फला। माल का काम सब हिन्दी में होता था । टोडरमल ने देखा कि 
जबतक हिन्दू, बादशाह की ज़बान न सीखेंगे, कभी बादशाही बड़े-बड़े उहदे न पा सकेंगे, 
हुक्म दिया कि सब «फूतर फ्राससी हो जाय ! इतिहास तिमिर नाशक, तोसरा खण्ड, 
पृष्ठ ११२: ! 
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ला्डबेनटिक ने सन्‌ १८३४ ई० में अदालतों में फ्रारसी के बदले देशी बोली और 
श्रक्षरों में काररवाई होने की आज्ञा दी । परन्तु बिहार भ्रोर उत्तर पश्चिम प्रदेशों की श्रदालतों 
में बोली तो बदल दी गई, पर श्रक्षर जों के तों फ्रारसी ही के जारी रहे। दवदू में 
ऐव्ट सन्‌ १८३३ ई० से गेज़ेट सन्‌ १८३५ ई० से हर प्रेसिध्न्‍सी में, कोहनर अख़बार लाहौर 
१८४० ई० से निकलने लगे। 
प्रमसागर सन्‌ १८६६ ई० छुपा, श्रोर इसका स्टाइल बल चाल की ज़बान में न हो कर 
संस्कृत सहश मृत भाषा सा हुआ, इसी लिये चेहार दर्वश के स्टाइल का नाम उदूं और 
प्रमसागर के स्टाइल का नाम आधुनिक हिन्दी : खड़ी बोलो : पड़ गया । एक ही शख्स जब 
फ्रारसी अ्रक्षरों में, एक ही विषय की पुस्तक को लिक्षता है, फ्रार्सी श्ररबी के शब्दों को, 
जहां तक उस्त से बन पड़ता हैं और देवनागरी भ्रक्षरों में, संस्कृत शब्दों को, काम में लाता है। 
सत्‌ १८७६ में गवनमेन्‍्ट ने, पथ्डित स्टाइल और मौलवी स्टाइल के बीच में, “हिन्दुस्तानी! : 
जिप्तक़ो में मुंशी स्टाइल कहता हैं : में किताब्रें लिखने को आरा दो परन्तु बहुत कम आदमियों ने 
इस पर ख्याल किया । 
[ ९१ ] 


स्टाइल का रुयाल नहीं। हुआ इर्स।लिये ज़बान समभ में नहीं आई। झदू को श्रन्य 
भाषा, ओर ब्रज भाषा काव्य को हिन्दी पद्य समभने लगे। ब्रज भाभा कावथ्य पढ़कर लोग 
हिन्दी के पश्डित श्रोर आचाय्यं समभे जाते हैं । 

बाबू हरिश्चन्द्र ; जा खड़ी बोलो पद्चय के बिरोधी हैं ; ने १८५० के सितेम्बर में जन्म 
ग्रहण किया । यह हिन्दी के आचाय समझे गये। इन्होंने लल्यू लाल कवि से हिन्दी का 
चाज ले लिया । 

१६ वर्य की अवस्था में 'ऋविवचन सुधा” पत्र निकाला जो हिन्दी का पहिला अख़बार 
समभा जाता है और श्रभी तक जारी है। इसके सिवा कई पत्रिका शोर पुस्तकें लिखीं । 
'काइ्मोर कुसुम” नामक पुस्तक के अन्त में उनकी छापी हुई श्रौर लिक्खी हुई पुस्तकों को 
संश्या €५ लिवी हुई है। सत्‌ १८०० के २७वीं सितम्बर के पत्र में उनके एक मित्र ने 
भारतेन्दु” की पदवी उनको देने के लिये एक प्रस्ताव छपवाया था ओर उसके छप जाने पर 
भारतवर्ष के हिन्गो समाचार पत्रों ने उसपर अ्रपनी २ सम्मति प्रगट की ओर सब पत्र के 
सम्पादक भ्रोर ग्र॒णग्राही विद्वान्‌ लोगों ने मिलकर उनको “भारतेन्दु” की पदवी दी तब से वह 
भारतेन्दू लिले जाने लगे। ६ जनवरी सन्‌ १८८५ ई० को प्रात: काल के समय जब भोतर से 
बीमारी का हाल पृछने के लिये मज़दूरिन श्राई तो आपने कहा कि 


0. 
जा कर कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया-नया छप रहा है, पहिले 
दिन जर की दूसरे दिन दद की, तीसरे दिन खांसी की सीन हो छुक्की, देखें लास्ट नाइट कब्र 
होती है ? 'इसोसे समझना चाहिये कि वह कंसे [)78730]50 ; नाठक के आचाय : थे। 


२८३ खड़ो बोलौ का गद्य 


खड़ी बोली के पद्य के श्राप विरोधी थे। प्राप की दलीलों का खण्डन में अपने 
“छुन्द-बिचार”” : ?7/050067 : में करू गा । लोग खातिर जमा रकक्‍खें। 

सन्‌ १८७२ ई० में लिफ़टिनेनूट गवनेर बेंगाल मोज़पफ्रफ्तरपुर में पधारे और मौलवी 
इमदाद अली खाँ के स्कूल की नेव दी। मौलवी साहब ने मोलवो स्टाइल में ऐड़स 
: अभितन्दन पत्र : दिया । उस का नतीजा यह हुआ कि आ्राप : लिफटनेनट : ने हज़ारी बाग से 
एक रिज़ोल्येशन ३०वीं सेप्टेम्बर १७७२ को जारी किया । 

रीज़ोल्युशन-गवनमेन्ट ओफ़ बेंगाल्ल, साधारण : शिक्षा : विभाग का संक्षेप । 

पाठशालों में केवल बंगला, हिन्दी, आसामी, और ओड़िया श्रपने २ प्रान्त में, 
श्रौर बिल प्रदेश में जहाँ कि आदिम निवासी लोग अपनी २ निज भाषा बोलते हैं, जैसा, 
छोटा नागपुर में कोल, सोताल परगना में सोंताल, खासो पहाड़ में खसिया, श्रासाम में खमती, 
कचारी, और दाजिलँग में लिपचा, प्राचीन 
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ग्रादि भाषा पढ़ाई जाय॑ । बहुतेरे श्रादिम निवासियों को श्रपना कोई निज अक्षर नहीं है, उन को 
रोमन श्रक्षर में शिक्षा दी जाय । 

सन्‌ १८८१ ई० में विहार की कचहरियों में कैँथी अक्षर जारी हुए । परन्तु 
कचहरियों में श्रभो तक स्टाइल वही मोलवी साहब का है। यह हज़ार शुक्र है। पश्चिमोत्तर 
देश से जब फ्रारसी अक्षरों का सत्यानाश होगा तब हम लोग : हिन्दी रप्िकों ; की 
मनकामना सिद्ध होगी और मोलवी स्टाइल निमू'ल हो जायगा । 

बंगाले की कचहरियों में बंगला श्रक्षर जारी है परन्तु स्टाइल उस का समाचार पत्र 
ओ्रोर पुस्तकों के स्टाइल से भिन्न है | इस स्टाइल को बंगला में भ्रदालती बंगला कहते हैं । 

जिन लोगों को कंथी श्रक्षर श्रशुद्ध लिखे जाने का भ्रम हो वह बिहार-- हिन्दी 
गेज़ट लेकर बाचें, सन्देह जाता रहेगा। हिन्दी शीघ्र लिखे जामे के लिये त्वरित लेख 
: ?शणा6एए2ए०॥9 ; के श्रक्षर थभ्री नवीन चन्द्रराय ने निर्माण किये हैं। उनके 
“शब्दोचा रण” नामक ग्रि63 शाव्रओ&८ में 207702797079 के श्रक्षर लिखे हुए हैं। 


सुज़फ्फ़रपुर 
विजय दूषमी १२६४ #घ्ली अयोध्या प्रसाद वर्म्मा 
अथवा २६वीं सितम्बर १८८७ ई० 


खहीं बोली का पच 


श्रा भाग 


१ला परिच्छेद 


मंशी-स्टाइल ' 
बारह मासा 


ग्रषाढ श्राया यह पहिला मास वर्सात 
कटेगी किस तरह मेरी भला रात ? 
कड़क विज्वुली मेरी छात्ती दुखावे 
सखी बिन श्याम को यह दुख मिटावे ? 
यह बृदी तन प” जो मेरे पड़ी है 
ज़खम दिल पर कटारी की करी है! 
एकाएक जो कहीं बादल यह गरणजा 
कलेजा दलदलाया दिल यह धड़का । 
सखी खुश भाग उन के जो पिया साथ 
रहे जंगल वियाबन हाथ में हाथ । 
महल में फूल के बिस्तर पर सोवे 
ग्रार बालम नहीं तो भाग रोवे॥। 
विदेसी सब के श्रपने घर को शआ्राए 
हर एक मुलकों की हैं सोगात लाए। 
कोई साड़ी बनारस. की ले शभ्ाया 
कोई चुड़ी कोई चोली है लाया। 


॥। २१ 


न झाए पिउ मेरे न हाल भेजा । 
न राही से कहा सौगात लेजा। 
सभी चिड़िया चुनग्गुन घर बनावे 
मेरा घर कंत बिन कौन छावे? 
प्रटरी चढ़ सजन की बाट जाहू 
कभी गंगा किनारे घाट जाहू ।॥ 


"जेपी बहे बयार पीठ वेंस दी दौजे।? 
२. दो खड़ी रेखाओं के बीच संख्या-चिह् मूल संस्करण की पृष्ठ-संख्या के थोतक हैं | --सं० 


झयोध्यप्रसाद खश्नी-स्मारक ग्रन्थ श्दव 


द्वाोा जा बटोही को तकत हूं 
ग्रकेली सेज पर टुकटुक तकत हूँ। 
प्रंधेरी रन, पिउ बिन नींद कंसी ? 
बिरह माती जगत में कौन ऐसी ? 
सभी ठदख से बड़ा है दुख जुदाई 
सो मुझ को हरने यह पहिले दिखाई ॥ 


बिल कुल लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं । मुभे स्टाइल से मतलब है विषय से नहीं । 
अब ले 6 


ररा परिच्छेद 
मोलवबो-स्टाइल' 


इस परिच्छेद में नाप्िख श्रौर श्रातिश श्रादि का काव्य लिखना चाहिये परन्तु में 
बाबू हरिए्चन्द्र का काव्य लिखता हू । इससे मुझे यह सिद्ध करना है कि वह छुंद क्रियाओ्रों में 
दीघं मात्रा रहते हुए मोलवी-स्टाइल की खड़ी बोली में काव्य करते थे । मोलवी-स्टाइल 
प्रोर पण्डित-स्टाइल में केवल संज्ञा में श्रंतर 


॥। ३। 
रहता है, क्रिया में नहीं । 


| “प्रेमतरंग” से | 
बाबू हरिश्चन्द्र : रसा : कृत । 


तेरी सूरत मुझे भाई मेरा जी जानता है 
जो भलक तूने दिखाई मेरा जी जानता है। 
भ्ररे ज़ालिम तेरे इस तीर निगह से हम ने 
चोट जैसी कि है खाई मेरा जी जानता है। 
खायंगे जहर नहीं डइब मरेंगे जाकर 
जी है क्रुछ जी में समाई मेरा जी जानता है। 


१? काबुल मै मोगल हो आए खटिया तर है पानी 
/आवः “आवर कह पूता मूए अपने सीर बिसानी । 


२८ खड़ी बोली का पके 


क़त्ल करके न खबर ली मेरे क़ातिल भ्रफसोस 
जां इसी दूख में गंबाई मेरा जी जानता है। 
प्यार की वह तेरी चितवन व नशीली आअ्राँखें 
दिल की किस तरह है भाई मेरा जी जानता है। 
देके जी और प॑ जीने का मज़ा खो बैठे 
जीते जी जी पे बन श्राई मेरा जी जानता है। 
सब की फोज के पा उठ गए दिल हार गया 
ग्रांख तू ने जो लड़ाई मेरा जी जानता है। 
ख्वाब में हो गया शब की तेरी मुहब्बत का खयाल 
रात वह फिर न आई मेरा जी जानता है 
दाग़ दिल पर यह रहेगा कि तेरे कूचे तक 
थी रसा की न रसाई मेरा जी जानता है। १ 


दिल मेरा ले गया दशा करके। 
बे वफ़ा हो गया वफक़ा करके। 
हिप्त को शब घटा ही दी हमने 


॥ *ढं ) 


दास्तां जुल॒फ़ की बढ़ा करके। 
दुग्रलारू कह तो क्या मिला तुक को 
दिल जलों को जला जला करके । 
वक्‍ते रेहलत जो आए वालीं पर 
खूब रोए गले लगा करके। 
सर्व कामत ग़ज़ब को चाल से तुम 
क्यों क़यामत चले वपा करके । 
खुद बखुद गश्राज जो वो बुत श्राया 
में भी दोड़ा खुदा खुदा करके। 
क्यों न दावा करे मसीहा का 
मुर्दे ठोकर से वह जिला करके । 
क्या हुआ यार छिप गया किस तक 
इक भलक सी मुझे दिखा करके 
दोस्तो कोन मेरी तुबंत पर 
रो रहा है रसा रमा करके। २ . 


उदूं में वज़ीर भ्ौर भ्रनीस का काव्य बाबू हरिश्चन्द्र को अतिप्रिय था। वह अनीस 
को श्रच्छा कवि समभते थे । 
: शोकावली, पृष्ठ १७ : 





शरा परिच्छेद 


परिडत-स्टाइल ' 
काशी पत्रिका, १६ सितम्बर १८८७ से | 


) ५१। 
पणगिडत श्रीधर पाठक रचित 
जगत सचाई सार । 


श्ै 
कहो न प्यारे मुझ से ऐसा--'भूठा है यह सब संसार । 
“थोथा झगड़ा, जी का रगड़ा, केवल दूख का हेतु अ्रपार” ॥ 
माना हमने वस्तु जगत की नाशवान हैं निस्सन्देह । 
फिर भी तो छाड़ा नहीं जाता, पल भर को भी उन से नेह ॥। 


लगा हुम्ना है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध ।॥ 
दूषित क्‍यों कर हो सका है उस कर्त्ता का अटल प्रबन्ध ॥ 
जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समभो बच्चा इसका भेद । 
पीग्रो, खाश्नोी, सब सुख पाश्नो, कभी न लाग्रो मन में लेद ।॥ 


“ममट्टी उढ़ोना, मिट्टी बिछीना”, मिट्टी दाना पानी है। 
मिट्टी हौ तन बदन हमारा सो सब ठीक कहानी है॥ 
पर जो उलटा समझ के इसको, बने श्रापही ज्ञानी है। 
मिट्टी करता है जीबन को और बड़ा झअज्ञानी है॥ 


मिट्टी क्‍या है माचो तो ठुक भ्रकल लड़ाके प्यारे मित्र । 

पंच महाभूृतों में धमके देखो इसकी बात बिचित्र ॥ 

परम पवित्र पावनी पृथ्वी, भरी सकल सुधराई से। 

पद पद पर शोभा से छाई, ईश्वर की चतुराई से॥ 
१. “कल भी मदफ़िल से तेरी हम न टले, बैठ गये, 

बोले “उठ, उठ” सभी, यांतक कि गले बैठ गये ।» 

परिढत जी ब्रज भाषा का पिंड नहीं छोडेंगे । 


२३१ 


जड़ी बोछी रा पदश् 


प्रति प्रमोल रत्नों की जननी, सब द्रव्यों की माता है। 
सदा सुधा रस भरो, खरी, यह सब प्रकार सुख दाता है ॥ 
सब जीवों की भोतिक काया इस से पोषण पाती है। 
जीब से नाता छुट जाने पर इसी में वह मिल जाती है॥ 


॥।६। 
तुम से, पृथ्वी से मिट्टी से है इतना ही सम्बन्ध । 
काम तुम्हारे श्राती है वह, सुन्दर यह प्राकृतिक निबन्ध ॥। 
समझ के मारे जगत को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाता है। 
मिट्टी करके सबंस श्रपना, मिट्टी में मिल जाता है॥ 


कभी नहीं ऐसा मूर्ख नर मार सृष्टि का पाता है। 
जैसा ही श्राया था जग में, वैसा ही वह जाता है॥ 
इस शरीर से जो मनुष्य नहिं कुछ भी लाभ उठाता है। 
उससे तो वह पश्चू भला जो काम सैकड़ों श्राता है॥ 


उसका जन्म व्यथ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इस लोक ना उसी लोक में हाथ उसे कुछ आता है ॥ 
पृथ्वी को भी ऐसा कायर वृथा भार पहुँचाता है। 
श्रपना जीना ही जिसको एक बड़ा बोभ हो जाता है ॥ 


जो तन मन से करता है श्रम, उचित रीति ले चलता है। 
सारी बसुधा का क्रम क्रम से सर्वंस उसको मिलता है॥ 
हाथ, पर भ्रौर नाक, कान, बुद्धि से काम जो लेता है। 
जीवन का सुख पाता है वह औौरों को सुश्च देता है॥ 


पुत्र, कलत्र, मित्र, बान्धव में फलाकर सच्चा प्रानन्द ॥ 
काम जगत का करता है, वह रहता है सुख से स्वच्छन्द ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष सिंह के पास फटकने पाता है। 
वह तो आ्ालस का साथी है, श्रालसियों पर जाता है॥ 


जब तक तुम इस जग में सच्ची धर्म रीति पर चलते हो । 
तब तक निस्सन्देह निरन्तर सब बातों में फलते हो॥ 
सारा संसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानो हौ। 
उसकी विद्यमानता, सत्ता, बस्तुमात्र में जानो हौ॥ 


॥ ७॥ 


रचा उसी का है भ्रबव यह जग निश्चय उस को प्यारा है। 
इसमें दोष. लगाना श्रपने लिये दोष का हाझा है 


अभशोध्या प्रसाद खश्री-स्मारक-प्रन्थ 


ध्यान लगा के जो देखो तुम, सष्ठी की सुधराई को॥ 
बात बात में पाश्रोगे उस ईश्वर की चतुराई को॥ 


ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल। 
ये बन की लह लही लता नब् ललित ललित शोभा की मूल ॥ 
ये नदियां, ये भील सरोवर कमलों पर भौरों की ग्रुज। 
बड़े सुरीले बोलों में श्रममोल घनी वृक्षों का कुज ॥ 


ये पव॑त की रम्य शिखा और शोभा महित चढ़ाव उतार । 
निरमल जल के सोते भरने, सीमा रहित महा विस्तार ॥ 
छे प्रकार की ऋतु का होना तित नवीन शोभा के संग । 
पाकर काल बनस्पति फलना रूप बदलना रंग बिरंग॥ 


चांद सूर्य की शोभा शब्रदुभुत, बारी से श्राना दिन रात । 
त्यों श्रनन्त तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। 
त्यों समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जा जलमय विस्तार । 
उस में से मेघों के मंडल हों श्रनन्त उत्पन्न श्रपार। 


लरजन गजन घन मंडल की बिजली बर्षा का संचार। 
जिस में दीखे परमेश्वर की लीला श्रद्भुत श्रपरम्पार ॥ 
उस कारीगर ने कसा यह सुन्दर चित्र बनाया है। 
कहीं प॑ जल मय, कहीं रेत मय, “कहीं धूप कहीं छाया है?” ॥ 


विविध रूप का अनोखा श्रचरज जिस के बीच समाया है । 
कोई कहता “कुदरत! जिस को कोई कहता “माया! है ॥ 
पांच बजे तड़के उठके जिस दम हम नहाते धघोते हैं। 
ग्राधी रात होने से उस दम लंडन वाले सोते है ॥ 


॥ ८. 


यहां जिन दिनों गर्मी से सब के घर पंखे भलते हैं। 
प्रस्ट्र लिया वालों के घर में गरम कोयले जलते है॥ 
इस प्रकार के दृश्य श्रनेकों दृष्टि नित्य जब प्राते हैं। 
प्रचरज युक्त श्रनुपम भ्रतुभव वे मन में उपजाते है।॥ 


इन सब के कारण से होता नहीं है किस के मन को सुख । 
कभी किसी को बताइये तो पहुचा हैं इन से कुछ दुख ?॥ 
सब स्वभाव के मनुषय जिसकी सदा प्रशंसा गाते हैं । 
जोगी, जती, विरक्त, उदासी भी उत्तम बतलाते हैं॥ 


जो नेत्रों से दिखाई देता, कानों से सुन पढ़ता है। 


१६२ 


श्३३॥ खड़ी बोक्षी का पश् 


जिसको चित्त ग्रहण करता है जिससे कुछ न बिगड़ता है।' 
सत्पुर्षों ने जिसकी बारम्बार पुकारा शभ्रच्छा है। 
जो वोही नहिं सच्चा है तो भला श्रीर क्‍या सच्चा है ॥ 


जिसका यह सब रचा हुतग्ना है वह परमेश्वर सच्चा है। 
जगत के सच्चे होने का मत, क्‍यों करके तब कच्चा है? ॥ 


जो सच्चा है वह प्यारा है, वही सकल सुख का भंडार। 
वही मनुषयों के जीवन को देता है आनन्द अ्रपार ॥ 


जगत को भूठा भूठा कहके करो नहीं उसका अ्रपमान । 
बुद्धि को अपने काम में लाओशो हे मनुषय है बुद्धिनिधान ॥ 


जिसको तुम जानो यह दुख है सहो उसे धीरज के साथ। 
दुख में सुख का श्रनुभव करना, है मनुषय को अपने हाथ ॥ 


दुख तो मनुषष के जीवन की एक कसौटी है मानो। 
इस में जैसा रहे रंग, वसा हो भाव उस का जानो॥ 


काम क्रोध भ्रौर लोभ मोह भी जीवन के सहयोगी हैं । 
ग्रनुचित बर्तावों से केवल हो जाते प्रतियोगी हैं॥ 


| ६ | 


इनको जो अपने मन से जड़ मूल मिठाना चाहे हैं। 
वे असमथे कभी न जगत का सत उद्देश्य निवाहे हैं॥ 


जैसा यह जग बना हुआ है, वैसा इसको पहचानो। 
ईश्वर की व्यापकता इसमें सभी ठोर प्यारे जानो ॥ 


देख देख उसकी महिमा, गुण निशिवासर उसके गाओो। 
ग्रथं, धर्म ओर काम मोक्ष पाने में पौरुष दिखलाओो ॥ 


रूप जगत का यथाथ देखो पड़ो भूल में कभी न तुम। 
जीवन के कत्तंव्य निवाहो, समझ के उसके छुद्ध नियम ॥ 


चलोगे सच्चे मन से जो तुम निर्मल नियमों के श्रनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार ॥ 


अयोध्याप्रसाद खश्रीन्‍स्मारक ग्रन्थ २३४ 


: भाषा प्रभाकर से : 
पणिडत अम्बिकादत्त व्यास कृत | 
३१ अक्तर वाला कवित्त लन्द | 


ग्रमृत के रस की भरी सी उस मुरली को कब्र प्यारे श्राके 
: मेरे सामने बजावेगा ? 

चढ़के कदम्ब पर चारों श्रोर देख भाल हाथ को उठा के कब 
: बच्छी को बुलावेगा ? 

भ्रम्बादत्त कवि को रसीली कविता की सुन मुकुट भुका के 
: कब फिर मुसकावेगा ? 

मुझ से गंवार की पुकार बार बार सुन सांवले सलोने कब 
: दर॒स दिखावेगा ? 


न्‍सरतनकपकडमान. 


बनारसी की लावनी पण्डित स्टाइल श्रौर मौलवी स्टाइल दोनों में होती है । 


[ १० ] 
प्रगट हो कि पण्डित स्टाइल में, मेरे “खड़ी बोली का पद्म” पहिला हिस्सा के छापने के 
धाद, पण्डित अम्बिका दत्त व्यास और पण्डित श्रीधर पाठक ने पूर्वोक्त पद्य लिखे हैं । 


बिहार-बन्धु के वतंमान सम्पादक ने भी कुछ दोहे खड़ी बोली में बनाये हैं । 


क्लिक 


४था परिच्छेद 
: अल्पंच-- १६वीं जुलाई सन्‌ १८८५ से : 
: बकीये मज़सून : 
यूरेशियन वासोख । 
साथ हर सुबह को यों होता था हम दोनों का। 
हब को एक जा प ग़लत होता था ग़म दोनों का | 
हाय ! क्‍या क्‍या नहीं करता था गिला एक से एक ? 
एक मोमेन्ट जो रहता था छूदा एक से एक। 
काला 
चुप रहो, चुप रहो, अ्रच्छा नहीं भ्रब॒ तूल मक्काल ! 
कुछ भी मोडेस्टी का इन्सान को लाज़िम है खयाल । 
704 6८5१ 


२६२९ 


मुखसर यह कि इसी तौर से ग़॒ुज़रा एक साल। 
भूठ कहती नहीं वाक्रिफ़ है खेदाय मताल 
क्या कहू ? चर्खें जकफ्राजी न इसे देख सका । 
दफफेतन ऐश में बन्दी के खलल आन पड़। 
एक दिन बेठी थी में घर में कि आ्राया वह निगार, 
कोन्टिनेन्स से कुछ फ्रिक्र के ज़ाहिर श्रासार 
(५076676॥0८ 


[ ११ ] 
मेंने पूछा कि बता खरर है ? क्‍या है इस्रार ? 
बे सबब आज नहीं ज़दं यह तेरे रुखसार। 
बोला सर पीट के श्रब खेर नहीं है, जानी ! 
कल घसीटे लिये जाता है यह दाना पानी । 


श्राज यह आालमे बाला से है पहुँचा औडंर। 
(967 


शख्स श्राखिर के बं बस चार्ज में दे दू' दत्कर । 
(972८ 
में समभता हु कि इन बातों की पहु ची हैं खबर । 
जब तो यों संडली आई है मुसीबत मुझ पर । 
5प्रधंवक्वाए 
गरम नहीं इस का कि इस हाह से जाते हैं हम । 
इस का मदमा है कि तू छटती है, खालिक़ की क़सम 
इतना सुन्ना था कि तारी हुई मुझ पर रिक्कत | 
दिल की यारा न रहा ज़स का, ओफरे उलफत ! 
बाद दो घन्टे के जब ठीक हुई कुछ हालत, 
ग्रपने. फादर से कहा मेंने यह करके मिन्नत । 
89: 8 8॥ १०) ॥ 
इस के रहजाने से है मेरी भलाई, पापा ! 
?2[09 
कीजिये कीजिये कुछ ग्राप टराई, पापा ! 
07 0304 
मेरी दर्खास्त का फादर ने दिया तब य जवाब--- 
चशितटा: 


सुबह से श्राज इसी फ्रिक्न में हू में बेताब। 
हाल तुक से तो ज़्यादा है तेरी मांका खराब। 
एक तेरी वजह से उस को भी जुदाई है अश्रजाब । 


खड़ी बोदी का पश्च 


अभोध्यक्रासाव खजन्नी-स्मारक प्रन्‍्ध 


[ १२ | 

कारगर होती नहीं कोई भी श्रसघला तदबीर । 
कुछ समभ में नहीं आता है, करू क्‍या तदबीर ! 
ऐडवाइस तुम्हें एक करते हैं मानो उसकी ; 
20(0ए१06 

याने चन्दे के लिये दिल को अभी समभझाग्रो । 
बद गरुमानी का य लोगों का निकल जाने दो, 
फिर खोदा चाहे तो जिस बात को चाहें वही हो । 
देखा समभाते हैं हम मानो हमारी बातें। 
मसलेहत स अभी खाली है तुम्हारी बातें। 


सुन के फ्रादर की जर्बा से यह मुहब्बत के कलाम, 
६8]67' 


दिल तो उमड़ा, प लिया जप्त से म ने वां काम । 
जोड़ कर हाथों को को अ्रजं, कि ऐ ग्राला मोक़ाम ! 
श्राज से श्रब न कभी लू भी में उस शोख का नाम । 
में भी राजी हू श्रगर आप की मर्जी है यही, 


पर प्रोमिस की रहे याद, जनाबे आ्राली ! 
[770778८ 


ग्लग़रज़ दूमरे दिन तड़के हो पत्र जबकि फटी, 
भ्राया रुखसत को मेरे पास मेरा परदेसी। 


उस वह फ्रेस गलूमी वह लबीं पर शाई ! 
६80८ ९|00779 8॥9 


है फ्रश हाफज़ में बन्दी न अब तक मूली । 
(768 


पहिले हसरत से मेरा उस ने सरापा देखा। 
दौड़ कर फिर मुझे लिपटा के गले स यह कहा । 
म तो जाता ह तेरा हाफिज़ वो नासिर अल्लाह । 


[ १३ | 
पर रहे मुझ प जरा चश्मे एनायत की निगाह । 
बया क्रुएल है मेरे हाकिम श्राला, तोबाह ! 
ढ्ण्पढो 


दिल दुखाना भी नहीं कास्ट में इन की है गुनाह । 
03$86 


_अकेलन्‍र+न्‍नाप--त्जढक, 


: अशलील्ल होने के कारण सम्पूर्ण नहीं लिखा गया। : 


१३७ 


रै८ट 


खड़ो बोली का पद 


: अल्पंच,--१२वीं फ़रवरी १८८६ से । : 


उदू अंगरेज़ी की खिचड़ी | 
क्यों नन हों ब्लैक जेर मशके हवाइट. नाउएडेज ? 
026४ ७6 709७930239$ 
यह हैं पावर फुल वह हैं बेज़ार वो. माइट ना उएडेज़ 
ए०ण८र्पपों ॥7एक्‍7 70५9909298 
रेन्ट लौ का ग़म करें, या विल औफ़ इनकम टैक्‍स का ? 
7८7)5 8 3॥| 04 [06076 5 
क्या करें ? अपना नहीं है सेन्स राइट नाउण्डेज़ । 


567०6 77900 70५४90939$ 

फंस गई जानें हमारी किस मुसीबत में ? एलास। 
3985 

नींद तक आती नहीं है. हाल नाइट नाउएडेज़ । 
७06 प्रांटत) 70४90 99$ 


रात दिन ग्ुक्रे ताब में फिक्रए ब्लंक के 
920]: 


चैन बस काटा करें हज़रात हृवाइट नाउएडेज़ । 
छतारट 70549 95 
एक आफ़त तोड़दी भूषाल और करु्मीर पर। 


। १४ । 
डोग से कुछ कम नहीं हे इत का बाइट नाउणडेज़ 
(0९ जा€८ 70990 299४8 
तसफ्रीया सहंद का बारे हो गया श्रब चीन से ; 


शोर वो शर करते नहीं हें मस्क, आइट नाउणडेज़ 
]038॥0 37060 7709४9069 9५ 


पीस का नाम वो निर्शा अब वलंड में बाक़ी नहीं । 


0706 
हरतरफ सुनने में आता है द्ू फ्राइट नाउएडेज़ । 
0 900 70990 995 
थे जो मस्‍सलह वलू ड॒के प्रब हैं सीमी बारबेरियन । 
छशणत 5577 #>व्वाउव्रापश्ा) 
और जो सवेज पहिले थे वह हैं पोलाइट ना उण्डेज़ 
39५79326 00॥06 ४0७92 9५ 
एम० ए० एु० स्कूल गो क़ायम हुआ इस शह्त में, 
वसा ही सोते हैं अक्सर पटनाइट नाउणडेज़ । 


ए8077700. 70७92(998 


अयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक ग्रन्थ २६८ 


सफ़र बेजा करते हैं हसात में देते नहीं। 
कुछ समभते ही नहीं यह रौंग राइट नाउण्डेज़ । 

छा0ाएु 7000 70ए4039ए5 
एक सिरे से काम को बातें इन्हें ग्राती नहीं। 
सिफ़् पभ्राता है इन्हें द्ु प्लाइ काइट' नाउएडेज़ । 
डाकनेस-छाया हुआ है हिन्द में चारों तरफ। 
नाम की भी है कहीं बाक़ी न लाइट नाउएडेज़ । 


व्ननननजन्मननम, 


हम शभ्रली गढ़ में गुज़ारेंगे विकेशन श्रपना। 


| १५ । 
नेचरियों से मिला लेंगे रिलेशन अपना । 
तक॑ मज़हब से अगर हिन्द में बदनामी है। 
जाके लनृडन में बदल डालेंगे नेशन, भ्रपना । 


वि 


जाया जो उन का कोई मोमेन्ट हो गया । 

विल्कुल खज़ाना माल का वकेन्ट हो गया । 
शेर-..- 

लबे बगे पुना है वो सियह मिचं खाल है, 

रूख़ का पसीना तेरे पिपरमेन्ट हो गया। 


सककाान>-> कान. 


में नेटिव फोरेन मुलक्रों का संयोग मुझे यहां लाया है। 
में आया पढ़ने लिखने को तेरी व्युटि ने मु सताया है। 


५वां परिच्छेद 
: धशुद्ध हिन्दी : 
यूरोपियन स्टाइल । 


ध्यान में जिस दम नई तहजीब को लाटा है हम, 
छोड़कर काबे को लनूडन में चला जाटा है हम । 
नाच घर में या कमीटी में भ्रगर जाटा है हम 
बिउटिफुल लेडी को साथ ले जाटा है हा। 


०. वननकनीयानिम-ऊ-.०५१--०“क बने अनननन ++ननिनन--+०० ++ # ट०क्‍निननि+पज थे 25 
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१ ?0808(6 


श्र्ज 
घ् डे 


२३३. खो बोली का प्य 


। १६। 


ग्रोढ़ कर पटलून कोट श्रल्पफकाव गोल टाप 
अपना फ्रशन लौंडों का सा बना लाटा है हम । 
पांव में है हाफ़ बूट और हाथ में लम्बा बेंत , 
उस को घुमाटा हुआ घर से निकल जाटा हैँ हम । 
हाजत पेशाब ओर पायखाने की हुई तो वां 
मेक वाटर कह खडे ही मेंह सा वरसाटा है हम । 
नाम पर्दा का व लें जोरु को रखें कंद में 
काले लोगों की यह बाटे सुन के जल जाटा है हम । 
हम मुहज्जिब हैं मरोरी मुर्गी खाने का है शौक 
ग्रौर जामें शामपीन को पीके फ़्र्माटा है हम । 
बीन बाजे पर फड़क कर नाचना हैगा रबा 
सिविलिजेशन को हदीसों से सनद लाटा है हम। 
नीम नंगा होके मिस जब नाचटी है राट को 
हैँ कसम दुमदार टोपी की कि मर जाटा है हम। 
मुल्ला को क्‍या खबर उस लुतूफ़ की 
जो मज़ा और लुटफ़ ऐसे नाच में पाटा है हम। 
सरके बल लनूडन नजाये जब तलक यह अहूल हिन्द 
वह मुहज्जिउ ही न होगा ठीक फर्माटा है हम । 
हैँ खयाली खोफ़ मज़हब में जहन्नुम का व्यान 
खोफ़ दुनिया मे मगर लब पर नहीं लाटा हैं हम । 
ग्रहले यूरप जब कि हम को कहटा हैँ रिफ्रौमर 


॥। १७॥। 


ध्यान में फिर हिन्दयों का कब भला लाटा है हम । 
उस बुते लनूडन की हम तो आ्रांख के बीगार हैं 
पंच साहब हाल तो यह हैँ जो फर्माटा हैँ हम। 


बंगालियों की हिन्दी भी श्रंग्ररेज़ों की हिन्दी के करीब होती हैं। १६वीं डिसेम्बर, 
१८८६ के बिहार बन्धु में एडिटर ने इस विषय में अ्रपनी राय यों लिक्खी हें---““इस बात पर 
ध्यान देना चाहिये कि जब किसी बंगाली ने सात समुद्र पार का अंगरेज़ी को मातुृभापथा से भी 
बढ़कर बना रक्‍्खा हैँ तो फिर पड़ोस की हिन्दी किस गिनती में हूँ ? बंगाली लोग हिन्दी बोलने 
भौर लिखने में जो भ्रपना नाम घरा रहे हैं वह और कोई बात नहीं हैं केवल “हाथ की भ्रास्कत 
मोंछ टेढ़ी” समको ।”” मेरी राय भी यही हे । 





बाबू इंग्लिश : छिक्केप्र थाहां80 : का जवाब यह काफ़ी है। 
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६ृठा परिच्छेद 
मुतफ़क़ात : विविध : । 
॥500॥]8॥00॥85. 
सर ख़ाब अज़तसीफ़ अखर हुसेन । 
में यह बंठा हुआ समभता था अपने दिल को। 
खूब की गोशनशीनी ज़रा चल फिर तो लो। 
दिल को खाहिश हो जहां वां तमाशा देखो 
यही कहता था कि नींद आगई उस दम मुभको। 
मेने जो ख़ाब देखा हे वह सुन कर हेस लो। 
॥ १८॥। 

२ पहुचा तिहत में तो एक मद मुसलमां देखा 
पुछने मुझ से लगा, घर हो कहाँ पर तोरा ? 
कहाँ आयह ? कहां जह ? हिया रहिय का? 
देख इमामा कहा खूब हो सिर का फेटा। 
मोलवी आय हैं, देख त ज़रा चनच्चा हो। 

३ निकला दर्या की तरफ़ सर के खातिर जो में 
देखा नंगी कई छोकड़ियाँ . ग्रयुल॒ करती हैं। 
दिल में आया कि उसी गोल में हम कूद पढ़ें 
देख डाढ़ी को मेरी कहने लगीं श्रापस में । 
राम। भिनन्‍्सार मुह स्नान करंत की देख लों 
निकलीं दर्या से वह फ़रिलफ्रौर घड़े सर पर धरे 
चलीं कहती हुई “गोविंद ! हरे कृष्ण ! हरे !” 
तुक मुह में अपने देखो लोहं तख्नन हमरा के, 
हम न जाएवं कोई ठाँव आई में अपने संगे। 
एक टा गो दान के लेहे शभ्ररे रमचेखारो ! 
गो हुई दान तो लेने को बरहमन ग्राया 
गाएसे दान हकीकत में मुसललां एक था। 
दान पापा के वह भिखार बरह न हरजा 
हुआ खुशदिल तो मुसलमान के लिये कहता चला। 
राम जा दसटा मुंसलमानक नित दर्शन हो ! 
वां से फिर चल के में आखिर को कलकत्ता पहुचा 
_ एक मुहल्ला जो है मशहूर वहां ताल तला 

॥ १९ ॥। हु 
देखा बंगालिन कस्वी हैं बहुत सी एकजा 
कोई चलता हैँ तो कहती है कि एशो माशा।] 


खड़ो बोली का पद्म 


मेरबानी कोरे आ्रामार बाड़ी ते थाको। 
बाबू ! रंडिेर मदेर आमी तो चमत्कार झाशो 
झ्ापनी बाबू आशेन, श्रामी आशा आपनार दाशी। 
प्राखिश जिस ने शौक से की शब बासी 
सुबह को निकले वह चेहरा किये प्रपना माणी 
प्रोर वह कहती हे कि टाका श्रामार दीते जाओ 
बढ़के देखा कि श्रगरेज़िन वां पर एक सर 
कुर्सियाँ मोंढ़े लगाये बतकल्लफ़ घर घर 
खुश लेबासों को पुकारे है कि बेल मादह्ठ डियर। 
१४८ 7ए (69४7 
विल यू बी काइनूड एनफ्र ऐज़ट्रु कम ओवर हियर 
छा] एठ0प 726 [व6व दाठपर्री 35 ॥0 <णा]€ ०एट 0८ 
लोग मुश्ताक़ हुए चल के जरा देखें तो 
हुए दाखिल तो किया उसने मोहब्बत से कलाम 
डाल कर हाथ गले में दिया दो म॑ का जाम 
वक्‍त मोहब्बत लगी करव.ने मोकरर श्रनभ्राम 


दस रुप से जो कहा कम तो बने फूल झोर डाम 
छुठ0 फशेधाा 


उठ5 के भागे तो सिपाही से कहा बेल पकड़ों 

देखा कलकत्त में मेने जो यह सब मक्त वो फ़तूर 

भागा हंसता हुआ वाँ से बदिले तामसूर 

पहुचा एक चश्मे श्रदन में बशह ग़ाज़ीपुर 
॥ २० । 

क्षतों जो श्राये नजर चंद बकारे मजदूर 


कहा हिसन्वू में तो भ्रलबत्त बहादुर घुम हो 
बोला हमनि म जे बरियार ह शभ्रावत बार्ट 
लाठी मोंटन में त हमनि में कोऊ घार्ट 
देखों गोस्सा सजा सेरन के त गंडिये फार्ट 
तेग। हमनि के भया लोहा के खचवच काटे 
कहा सच मु'ह से तुम अपने मिया मिट्ठ बनलो 
पहु चा काजल के करीब जब तो उड़े मेरे होश 
काबुली लोग नज़र झ्राएं वहाँ कम्मल पोश 
बोले, कुम श्रग ले ? चरजल लजे ? प्राग्रा ! श्रोश ओश 
चैन, डीोडी खोड़िली, डावड़ा जिगुल खान गोश 
श्रीर ऊंटों को चराते थे वहु कह हुश हुश शो 
बह काबुल में जो श्राया तो यद्द्‌ नेमत पाई 
एक हमीन श्रान के बोला “ज्ञ कुजामी श्राई' | 


अश्ाकक, 
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कहा हिन्दीम वो दिल दादे ता छशदाई 
बोला शोखी से वह हंस कर “वे सोखन फ़्र्माई ??! 
खाही गरशह बेबीनी व्या हम्नाहम शो 
दिल जा एक बारगी काबुल से बहुत घबड़ाया 
खास पंजाब में पहुचा तो अजब नकदा था 
कंजरी एक शाख मितमगार को मेंने देखा 
बोली का लोढ़ ? तनु चंदड़े हो, शअ्रस्मी वेखा 
साढे वल आ्राब तुसी कौन हो ? मातु दस मो 
में बमिन्नत यह कहा उस मे कि ऐ  रशक क़मर ! 


॥ २११ 
क्या हाले परोशां की नहीं तुमको खबर ? 


जस्तणू में तो तेरे ही में फिख्दं दर दर 
गदिशे वक्‍त ने खिलवाए हैं लाखों चक्कर ! 
क्िस्मतों से तो मिला भ्राज बगल गौर तो हो 
सून के यह बात ग्रुरेज़ां हुईं वांसे वह दूर 
लखनऊ श्राया तो फिर दिल हुआ श्रपना मसूर 
याती एक रशक क़मर हस्त प अपने मग़रूर 
दरे खान से हुई देख के मुभको काफूर 
श्रीर चिल्लाई में सदके मेरी श्रन्ना दौड़ो। 
भ्राके एक दाई ने बातों में किया मु से श्रयाँ 
ग्रशक ग़मजे को जगह यह तो नहीं है मियां 
हो चुक्रा जाइये बस ग्राप को जाना हो जहां 
सुन के यह बात न दम लेने को ठहरा में बा 
दिल का हरदम यह तक़ाज़ा था कि भागों भागों 
देखा एक जा प है महफिल रकम श्रीर सरब 
जमघटा यारों का है रकम के सामान हैं सब 
मादए राह तो याही वहां नींद झ्राइ ग़ज़ब 
लोग कहने लगे तड़के को उडी महफिल जब 
षाम के सोए हुए मंद मोसाफिर जागो 
नींद से भ्रांख खुली जब तो न वह जलसा था 
न वह महफिल थी न श्रहबाब का वह सुतचा था 
फिर तो काबुल का सफ़र था नम वह कलकत्ता था 


। २२ । 
कहा श्रखतर ने यह गफूलत थी तेरी श्रौर बया था 


खाब ही खाबह सब दीदए ग्रफलत खोलो 


80 77?६।थ[)। 2८ 


परिशिष्ट । 
: श्री हरिश्वन्द्रका, अगस्त सन शप्ष्ध् से : 


मुशायरा | 


लविड़या मार का टोला 
भांत भांत का जानबर बोला । 
लखनऊ दिल्‍ली बनारस पूरब भ्रौर दक्खिन कई म॒फ्रतखोरे शायर एक जगह जमा हुए 
श्रीर लगे रंग बिरंग की बोलियां बोलने। मेंने भी वहीं मंक्राफून की कल लगा दी । जो कुछ 
उस में श्रावाज़ बन्द हो गई श्राप लोग भी सुन लीजिए । 
सब के पहिले लाला साहब उठे श्रौर बन्दगी करके यों चोंच खोली । 


ग़ज़ल । 
गल्‍ला कर लगा है कि जो है सो है। 
बनियन का ग़म भवा है कि भया जो है सो है । 
लाला की भेंसी शोर निचोवत मां शाशी जब, 
दूध मोह मा मिल गवा हैँ कि भया जो है सो है । 
इक तो क़हत मां मर मिटी खिलकत जो हँगा सब, 
तेह पर टिकस बंधा हे कि भेया जो हैसोहे। 
प्रंगरेज़ से श्रफगान से वह जंग होता है, 


: आगे फटा हुआ है : 


। २। 
कुप्पा भए हैं पूल के बनिर्यां व फूर्ते माल। 
पेट उन फा दमकला हूँ कि भंया जो हूँ सो हूं । 
प्रखबार नाहीं पंच से बढ़कर भत्रा कोऊ , 
सिक्का यजम गया हैं कि भैया जोहंसोहे। 
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इसके बाद लाला साहब ने रें रें करके एक होली भी गा हो दी । 

कंसी होरी खिलाई ? 
ग्राग तन मन में लगाई , 
पानी की बूुद से पिड़ प्रगट कियो , 
सुन्दर रूप बताई । 
पेट झ्रधम के कारत मोहन 

धर घर नाच नचाई। 
तबौ.. नहीं हवस बुभाई। 
भूजी भांग नहीं घर भीतर , 
का पहिनी का खाई? 


टिकप्त पिया मोरी लाजा का रखख्यो , 
ऐसे. बनो न क्ृप्ता5। 


तुम्हें क़रर की दोहाई। 


कर जोरत हों बिनती करत हों , 
र्छाड़ो टिकिस कन्हाई । 


ग्राग लगी ऐसी फाग के ऊपर , 
भूखन जान गंवाई । 


: आगे का भाग फटा हुआ है : 


अयोध्याप्रसाद खत्री + नीवनी तथा 
हिन्दी-सेवा 


परिवार 


खत्री जाति ने भारत के श्राथिक विकास में जितना योग दिया है, उससे कम 
साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया है। ग्रयोध्याप्रसाद, खत्री-जाति के ही एक रत्न थे। उनके पू्व॑ज 
बलिया जिला के ग्रन्तगंत सिकन्दरपुर के निवासी थे। यहीं खन्रीजी का जन्म सन्‌ १८५७ ई० में 
हुआ था । उनका शेशव सिकन्दरपुर में ही बीता। जब वे पढ़ने योग्य हुए, तब उनके 
पिता जगजीवनलाल खत्रो उन्हें मुजफ्फरपुर में लाये। वहाँ वे एक व्यवसायी के रूप में 
श्राये थे। वे पुस्तक-विक्रेता थे। उनक्री किताब की दूकान कल्याणी पर थी। उनकी 
दूकान की स्थिति बहुत अच्छी थी । उनकी शिक्षा अधिक न थी, परन्तु उन्हें हिन्दी, संस्कृत 
प्रौर भ्ररबी का अ्रच्छा ज्ञान था। उनके रहन-सहन, श्राचार विचार श्रोर वेष-प्ृषा में 
सादगी और सरलता थी।| वे परिश्रमी, कत्तंव्य-परायण, हृढ-संकल्प, स्पष्ठवक्ता, सत्यवादी 
श्रोर समय के पाबन्द थे। वे अपने बच्चों को ऊँची शिक्षा दिलाना चाहते थे। बालक 
अ्रयोध्या प्रसाद ने पिता के ये ग्रण पाये थे । 


ग्रयोध्याप्रसाद की माता भी बहुत ही धमंनिष्ठ थीं। उनका स्वभाव शुद्ध तथा 
निमेल था। प्रतिदिन मन्दिर में जल चढ़ातीं ओर दीप जलाती थीं। पुजा, पाठ, ब्नतादि 
नियम से करती थीं । जहाँ पिता से प्राप्त संस्कारों के श्राधार पर खत्रीजी साहसो, हृढ-निश्चय 
श्रौर सिद्धान्तप्रिय बने, वहीं माता की सरल प्रकृति, दयालुता एवं धमंनिष्ठता ने उन्हें धर्मं- 
परायण बनाथा । उनकी माता को सम्पूर्ण गीता केठस्थ थी । उन्होंने बालक 
भ्रयोध्याप्रसाद को भी बचपन में ही गीता कठस्थ करा दी थी । 


प्रयोध्याप्रसाद खत्री तीन भाई थे। उनके बड़े भाई वकील थे और छोटे व्यवसायों । 
स्वयं खत्रीजी के दो लड़के शोर एक लड़को थी । एक लड़के का देहाग्त बचपन में हो 
गया था, दूसरे लड़के का देहान्त ४१ वर्ष की श्रवस्था में हुआ था। इस लड़के का नाम 
जयना रायण खत्री था। लड़की का नाम था क्ृष्णाकुमारी। उसका विवाह वाराणसी में 
गायधाट-निवासी गजाधरप्रसाद से हुई थी। श्रब उनकी पुत्री श्रौर जामाता में से कोई नहीं है; 
केवल कृष्णाक्रुमारी की तीन लड़कियाँ हैं, जिनका विवाह हो चुका है। 


झयोध्या प्रसाद खश्री-स्मारक प्रन्थ ३०६ 


प्रयोध्या प्रसाद खत्रो का देहान्त ४ जनवरी, १६०४ को हुआझ्ला था। उन दिनों खन्नीजी 
मुजफ्फरपुर के कलक्टर के पेशकार थे। खत्रीजी की मृत्यु के पहले ही उनकी पत्नी का 
स्वगंवास हो चुका था। श्रयोध्याप्रसाद खत्री ने अ्रपने पुत्र जयनारायण खत्री को, जो उस 
समय ११ वर्ष के थे, श्रपने मित्र कभगड़ लाल को मरने के पहले सौंप दिया था। भंगड़ लाल 
पुद्धविक्रम मारूक के नाम से प्रसिद्ध थे। स्वर्गीय भुवनेश्वर मिश्र ने उनका नाम पहले 
बदलकर युद्धविक्रम राय रखा था, बाद में उन्होंने ही युद्धविक्रम माहक कर दिया था । 
पुद्धविक्रम अयोध्याप्रसाद खत्री के बाल-सख्ला थे। उन्होंने इस बच्चे पर काफी खर्च 
किया था। तत्कालीन कलक्टर लेविज ने भी खत्रीजी के श्रनाथ बच्चे की देख-रेख के लिए 
कोट श्रॉफ वाड्‌ स की व्यवस्था की थी। इस कोट श्रॉफ वाड्‌ स के संचालक तत्कालीन 
कार्यालय-अ्रधीक्षक रूपलाल मेहता थे। रूपलाल मेहता को पुत्री से, जो जयनारायरणा खत्री की 
समकालीन है, मुझे यह सूचना मिली कि ५ वर्ष तक ही जयना रायणजी सरकारी व्यवस्था के 
प्रन्दर रहे, बाद में खत्री जी के छोटे भाई द्वारकाप्रसाद खत्री की संरक्षकता में चले गये। 
प्रब खत्रीजी के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा रह गया, जो उनकी क्ृतियों को 
सुरक्षित रखता । इस परिवार की एक महिला ही बची हुई है, जो खत्रीजी की विधवा 
पुत्रवध्‌ है श्रौर अपने मायके, दरभंगा में रहती है। मुर्भ मुजफ्फरपुर की रजिस्ट्री श्रॉफिस में 
एक अभिलेखा देखने को मिला था, जिससे यह ज्ञात होता है कि श्रभी खत्रीजी के नाम पर 
८ बीघा, ७ कट्टठा, ३ धूर खेत पड़ा हुआ है। उस अभिलेखा की नकल ली गई। खेत का 
पता चला, जिसके कुछ हिस्से श्रन्य लोगों के कब्जे में हैं। उनकी पुत्रवधू ने अपने भाई द्वारा 
मुझे यह खबर भिजवाई कि खेत पर कब्जा करके श्रोर उसे बेचकर हिन्दी-प्रचार में लगा दें। 
दानी की पुत्रवधू से ऐसी ही भ्राशा की जा सकती है । 


शिक्षा-दीक्षा 


खत्रीजी का जिस समय श्रक्षरारम्भ हुआ था, उस समय रकूलों श्रौर कचहरियों की 
भाषा उदूँ प्रौर फारसी थी। प्रचलित रीति के श्ननुसार श्रयोध्याप्रसाद खत्री को भी उदूं- 
फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब घर पर प्राने लगे। वे बड़े ही सज्जन श्रौर बिनोदी 
व्यक्ति थे। वे सरल श्रौर मनोरंजक ढंग से पढ़ाते थे। मौलवी साहब हिन्दुप्रों के 
भ्रवतारों की कहानियाँ कहते थे श्र खत्रीजी मन लगाकर सुनते थे। ह्ुछ ही दिलों में 
उदूं श्रौर फारसी की कई किताबें खत्रीजी ने पढ़ लीं। बाद में निश्चय हुप्ना कि उन्हें स्कूल में 
प्रवेश कराया जाय । 


इसी निश्चयानुसार बालक अ्रयोध्याप्रसाद खत्री मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में भरती 
कराये गये । वे पढ़ने में तेज थे। उन्होंने श्रपना पाठ कभी श्रधूरा नहीं रखा। कहा जाता है 
कि वे साहित्य श्रौर गणित दोनों में श्रच्छे थे । पर, वे नटखट भर शरारती भी थे। वे कसरत 
भी करते थे भ्रौर भखाड़े में भी जाते थे । जहाँ कहीं भी सेवा का काम प्रा पड़ता था, वे सबसे 
भागे रहते थे। मुजफ्फरपुर मेलों का जिला कहा जा सकता है। कात्तिक पूणिमा से मेला 


३०७ अयोध्याप्रसाद खन्नी : जीवनी तथा हिन्दी-सेवा 


लगना श्रारम्भ होता है श्रौर चेत्र की रामनवमो तक चलता है। इस भ्रवधि में मुजफ्फरपुर के 
किसी-न-किसी अंचल में मेला जरूर लगता है। मेले-तमाझे में भौड़ का प्रबन्ध करना उन्होंने 
बचपन में ही सीखा था। खत्रीजी अपने हमजोलियों को लेकर भीड़ हटाते-फिरते थे॥ 
इस काम में उनका सबसे बड़े सहयोगी युद्धविक्रम माल्‍ूक थे । 


खन्रीजी के पिता जगजीवनलाल खतन्री संगीत के भी बड़े प्रेमी थे। उन्हें सूर, 
मौरा पग्रीर तुलसी के पद याद थे। अपने पुत्र को भी उन्होंने श्रनेक पद याद कराये थे। इसका 
परिणाम यह हुम्लमा कि साहित्य के प्रति उनका श्राकषंण हुआ । सामाजिक समस्याश्रों ने 
उन्हें निबन्ध लिखने को भी प्रेरणा दी। पन्द्रह-स्तोलह वर्ष की अवस्था में ही वे सामाजिक 
समस्यात्रों पर निबन्ध लिखने लगे। स्कूल के दिनों में उन्होंने एक हस्तलिखित पत्रिका भी 
निकाली थी। खजन्नीजी जिस स्कूल में पढ़ते थे, उसमें एक वाद-विवाद-परिषद्‌ भी थी। 
उस परिषद्‌ में आ्राथिक, राजनोतिक, धारभिक एवं साहित्यिक विषयों पर वाद-विवाद हुप्रा 
करते थे। खत्रीजी उनमें भाग लेते थे। वे एक शब्रच्छे वक्ता थे । कहा जाता है कि एक बार 
वाद-विवाद-प्रतियोगिता में वे जिला में सर्वप्रथम आये थे। खन्नीजी ने कुछ दिनों के बाद 
स्कूल तो छोड़ दिया, पर श्रध्ययन नहीं छोड़ा। वे घर पर ही संस्कृत, हिन्दी, फारसी, 
श्ररबी एवं अ्रंगरेजी की पुस्तकें पढ़ने लगे। उन्होंने इन विषयों का इतना ज्ञान प्राप्त कर 
लिया फ़ि अधिकारी विद्वानों की भाँति इन पर बोलने, लिखने लगे। 


पुस्तक-विक्र ता 


खन्नीजी के पिता की श्रचानक मृत्यु हो गई। खन्रोजी तब इंट्रंस क्लास में पढ़ 
रहे थे। व्यवसाय संभालने के लिए इन्होंने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी श्रीर पिता की पुस्तकों की 
दूकान पर बैठने लगे। उन दिनों अधिकांश प्रुस्तक-विक्रेता ऐसी ही पुस्तकें बेचते थे, जिनकी 
बिक्री से उन्हें श्रधिक लाभ होता था। पर, खत्रीजी इसके लिए तैयार न थे। दूकान में 
उन्हें सहायता देने के लिए उनके छोटे भाई द्वारकाप्रसाद खत्री थे। वे व्यवसायी मात्र थे। 
दोनों भाइयों की प्रवृत्ति एवं प्रकृति में मौलिक भेद था। इस सम्बन्ध में एक घटना यह 
बताई जाती है कि द्वारका बाबू ने एक बार किसी पुस्तक का विज्ञापन देखा। विज्ञापन 
बहुत ही आकर्षक था। उससे प्रमावित होकर उन्होंने पुस्तक की दस प्रतियाँ मंगाई। 
पुस्तक को देखकर खत्रीजी को बहुत दुःख हुआ; क्योंकि वह सुरुचिपूर्ण नहीं थी। पुस्तक 
तो झा गई थी, भ्रब करना ही क्‍या था। वे चाहते, तो भाई पर बिगड़ते, पर उन्होंने यह 
भी नहीं किया। उन्होंने विवेक से काम लिया। उन्होंने रसीद काट दी श्रीर बकस में 
पुस्तकों का मूल्य रत्न दिया और समभो पुस्तकों को अपने एक निकट सम्बन्धी के पास 
भेज दिया । इस प्रकार, उन्होंने श्रपने भाई की व्यावसायिक मनोवृत्ति के साथन्ही-साथ 
ग्रादर्श की भी रक्षा की । पर, बाद में भाई को जब मालूम हुम्ना कि पुस्तक बेची नहीं गई है 
ग्रौर खत्रीजी ने प्रपने पास से पैसे चुकाये है, तब उन्हें बहुत ही दुःख हुप्ना श्रोर उन्होंने 
खत्रीजी से क्षमा माँगी। 


झयोध्याप्रसाद खतन्नी-स्मारक ग्रन्थ इ०्८ 


खत्रोजी ने एक श्रान्दोलन ही श्रारम्भ कर दिया था कि सस्ती एवं भ्रशुद्ध छपी 
पुस्तकें न बेची जाएँ। वे जहाँ जाते थे, वहीं इस प्रकार का श्रान्दोलन करते थे। 
श्रीश्ारदाप्रसाद भण्डारी ने इस सम्बन्ध में एक मनोरंजक घटना का उल्लेख किया है: 
“खत्रीजी एक बार काशी गये और एक हिन्दी-पुस्तक-विक्रेता की दूकान पर जा धमके। 
वहाँ कुछ हिन्दी-पुस्तकों को उठा-उठाकर देखने लगे। श्रभाग्यवश दो-एक पुस्तकों के मुख-पृष्ठ 
पर ही छापे की कुछ भटद्दी भूलें रह गई थीं, जिन्हें देखकर उन्हें क्रोध श्रा गया श्लोर तमककर 
बोले--'भाप हिन्दी की पुस्तक बेचते हैं या अ्रशुद्ध हिन्दी का प्रचार करते हैं?” विचारा 
दूकानदार खत्रीजी की बातों को समझ न सका श्रौर उसने नम्नतापूर्वक पूछा--- क्‍या बात है ?! 
खत्रीजी ने उन पुस्तकों को इज्धित कर उनकी श्रशुद्धियों को बताया। ऐसा मालूम पड़ता था 
कि खत्रीजो उन शभ्रशुद्ध पुस्तकों को पुन: छूकर श्रपवित्र होना नहीं चाहते थे। विचारे 
पुस्तक-विक्रेवा का सर झुक गया ॥ पता नहीं, शर्म से उन अशछुद्धियों के कारण या श्रद्धा से 
उस हिन्दी के हिमायती खत्रीजी के प्रति । पुस्तक-विक्लेता ने खत्रीजी से नाम पूछा | उन्होंने 
कहा--“अ्रयोध्या प्रसाद खत्रो” । पुस्तक-विक्रेता, जो उनके नाम भ्रौर ख्याति से परिचित था, 
बोल उठा--क्या श्राप ही बाबू प्रयोध्याप्रताद खत्री है ”” खत्रीजी के क्रोध की सीमा 
न रही। उन्होंने कहा--'क्या आपको श्राज से पहले भी किसी दूसरे श्रयोध्याप्रसाद खत्री से 
भेंट हुई थी ?!” पुस्तक-विक्रेता हँस पड़ा श्रोर बोला कि “जैसा सुनता था ठीक उसी तरह मेने 
पाया--बात-बात में श्रालोचता प्रोर नुक्‍ता-चोनो । फल यह हुआ्ला कि उस पुस्तक-विक्रेता ने 
उन सारी पुस्तकों को, जिनमें श्रशुद्धियाँ थीं, भ्रपनी दूकान से हटा दिया श्रौर खत्रीजी को 
यह विश्वास दिलाया कि वे पुनः; दूकान पर दिखलाई नहीं पड़ेंगी। खत्रीजी ने उन 
पुस्तकों का मूल्य देना चाहा, पर विचारे पुस्तक-विक्रंता ने भ्रशुद्ध पुस्तकों को बेचकर पंसा 
लेना उचित नहीं समझा । उसने कहा--“बाबू साहब, अब श्रोर शमिन्दा न कीजिए ।! 


शिक्षक 


दुकान की स्थिति खराब हो जाने के कारण खत्रीजी पहले तो किसी स्थानीय 
स्कूल में हिन्दी के शिक्षक हुए, पर बाद में मुजफ्फरपुर जिलान्तगंत कुढ़हनी माइनर स्कूल में 
हिन्दी-शिक्षक निपुक्त हुए। हिन्दी ने कुछ ही दिलों पृ स्कूलों में प्रवेश पाया था । शिक्षकों के 
सामने सबसे बड़ा प्रशन था--पुस्तकों का श्रमाव । श्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित ही नहीं होती थीं । 
खत्रीजी ने प्रकाशकों को शभ्रच्छी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उत्साहित किया ) बच्चों के 
लिए भ्रच्छी पाठ्य-पुस्तकें हों, इसके लिए उन्होंने श्रान्दोलन श्रारम्भ किया। स्वयं उन्होंने 
“हिन्दी व्याकरण” लिखा। इसे उन्होंने तबतक प्रकाशित सभी व्याकरणों से सुगम शौर 
सुबोध बनाया । खत्रीजी को शिक्षक के रूप में दूसरी बात यह खटकी थी कि कैथी 
भक्षरों में पाठय-पुस्तकें तंबार होती थीं। इसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने 
तत्कालीन लाट के पास एक प्राथना-पत्र भेजा था कि प्राइमरी श्लोर मिड्ल परीक्षा की 
पादुस-जुध्तक्क कैजेव देवनागरी अतरों में हो छापो जाएं। बिहार के शिक्षा-सेवियों ने उन 
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दिनों एक भ्रान्दोलन छेड़ रखा था कि शिक्षा का माध्यम क्‍या हो? इस आन्दोलन के नेता 
पटना-निवासी मुन्शी राधालाल, छपरा-निवासी श्रीभगवानप्रसाद, जो पीछे सौताराम 
शरणा भगवानप्रप्ताद रूपकला के नाम से प्रसिद्ध हुए, खडगविलास प्रेस के स्वामी रामदीन सिह, 
विहार-बन्धु के सम्पादक केशवराम भट्ट, आरान्‍निवासी शिवनन्दन सहाय तथा म्ुजफ्फरपुर- 
निवासी गअ्रयोध्याप्रसाद खत्री श्रादि थे। इतके भी श्रगञम्ना थे भूदेव मुखीपाध्याय । उन्होंने 
सभी की राय लेकर शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर के पाप्त एक प्रस्ताव रखा कि “बिहारो 
हिन्दू बालक श्रपती मातृभाषा हिन्दी, धर्म की भाषा संस्कृत श्रौर राज्यभाषा अ्रगरेजी सीख 
प्रौर मुसलमानों के लड़के प्रचलित भाषा हिन्दी, धमं की भाषा अरबी और राज्यभापा 
ग्रंगरेजी सीखें ॥ 

शिक्षक के रूप में खत्रीजी ने पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन, पाठ्य-पुस्तकों के नागरी- 
लिपि में मुद्रण एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी की मान्यता के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । 

वे केवल ग्रान्दोलनकर्त्ता ही नहीं थे। वे एक आदर्श शिक्षक भी थे। वे जानते थे 
फि वे ग्रागामी भारत के भाग्य-विधाताग्रों का निर्माण कर रहे हैं। वे उनकी मानसिक, 
आध्यात्मिक एवं द्यारीरिक उन्नति चाहते थे। खत्रीजी चाहतेथे कि बच्चों के चरित्र बी 
नींव उनकी प्राचीन संस्कृति पर हो। वे शिक्षा श्रोर शारीरिक श्रम का समन्वय करना 
चाहते थे । अ्रयोध्याप्रसाद खत्री को सदेव यह बात ब्टकती रहती थी कि हिग्दू बच्चों का 
प्रपने धमं-ग्रन्यों का ज्ञान नहीं हो पाता था। श्रत:, वे साहित्य की शिक्षा के साथ-हो-साथ 
धर्म को शिक्षा भी देते थे । 

कुछ दिनों बाद उन्होंने शिक्षक के पद को भी त्याग दिया, पर अध्यापन-कार्य नहीं 
छोड़ा । वे मुजफ्फरपुर में सिविलियनों को हिन्दी पढ़ाने लगे। उस समय बिहार में ऐसे बहुत-से 
सिविलियन थे, जो उनके शिष्प थे। उस समय ऐसा नियम था कि एक निर्धारित समय में 
ग्रगरेज सिविलियनों को स्थानीय भाषा की जानकारी प्राप्त कर लेनी होती थी। मुजफ्फरपुर में 
सिविलियनों के लिए खत्रीजी से बढ़कर दूसरा कोई शिक्षक नहीं मिल सकता था। इसी 
पढ़ाई के क्रम में किसी सिविलियन से खत्रीजी की बातें सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में हुई । 
खत्रीजी की शिक्षा इंट्रेंस तक की हुई थी, अ्रतः: उन्हें एक लिपिक के पद से अभ्रधिक बड़ा पद 
नहीं मिल सकता था। खत्रीजीं ने लिपिक का पद स्वीकार कर लिया । 


पेशकार 


मुजफ्फरपुर में श्रयोध्याप्रसाद खत्री 'पेशकार साहब” के नाम से ही पुकारे जाते थे। 
उत्त जमाने में कलक्टर का पेशकार बनना भी लोग सोभार्य समभते थे। तब कलक्टर 
पगरेज ही हुआ करते थे, श्रोर उनतक लोगों की पहुँच कठिन होती थी । “पेशकार साहब” ही 
कलक्टर के पास पहुँचने-पहुँचाने के माध्यम थे। श्रयोध्याप्रसाद खन्री ने कचहरी में 
१८८६ ई० में प्रवेश किया श्रौर १६०५ ई० की जनवरी तक वहाँ रहें । पहले वे लिपिक रहे, 
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बाद में लेखापाल हुए । इसके बाद वे कलक्टर साहब के पेशकार हुए ॥ उन दिनों कलक्टर 
साहब कोन तो झाज की तरह व॑यक्तिक सहायक ही मिलते थे, न गोपनीय सहायक ही । 
पेशकार को हो वैधक्तिक सहायक और गोपनीय सहायक का काम करना पड़ता था। ऐसी 
स्थिति में यह समझा जा सकता है कि पेशकार की महत्ता उन दिनों क्‍या थी | 


। श्रयोध्या प्रसाद खत्री प्राय: १० वर्षों तक 'पेशकार” के पद पर रहे भ्रौर छह भ्रंगरेज 
कूलक्टरों के साथ काम किया। श्रयोध्याप्रसाद खत्रीजी की विशेषता थी कि जहाँ वे अपने 
अधिकारियों को संतुष्ट रख सके, वहीं उन्होंने नौकरी के लिए श्रपनी श्रात्मा नहीं बेची । 
उनके सहयोगी कमंचारी उनका उतना ही विश्वास करते थे, जितना उनके श्रधिकारी । 
४ जनवरी, १९०५ को जब उनका देहान्त हुग्ना, तब मुजफ्फरपुर के तत्कालीन कलक्टर, 
लेविज ने कहा था कि कोई भी गोपनीय कार्य विश्वास के साथ उनके हाथों में दिया जा 
सकता था। तत्कालीन कार्यालय-अधीक्षक रूपलाल मेहता ने यह उदगार व्यक्त किया था 
कि खत्रीजी कलक्टरी के पूरे कमंचारी-वर्ग के विश्वासपात्र थे। 


सरकारी पदाधिकारी के रूप में खत्रीजी की सफलता के कई कारण थे। उनमें 
कत्तंत्यन्यालन, ग्नुशासन, समय की पाबन्दी, सुब्यवस्था, गोपनीय बातों को अपने तक 
रखने की क्षमता श्रोर तोक्ष्ण स्मरण-दक्ति उनकी सफलता के मूल कारण थे । इस सम्बन्ध में 
एक घटना का उल्लेख मिलता है--खत्रीजी बोड श्राँत्र रेवेन्यू, कलकत्ता, के लिए कोई प्रारूप 
तैयार कर रहे थे। किसी बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रारूप त॑यार किया जा रहा था। 
काफी खोज के बाद प्रारूप के लिए तथ्य जमा किये गये थे । उसी बीच कलक्टर ने दूसरा काम 
खत्रीजी को दे दिया और साथ-हो-साथ यह भी श्रादेश दिया कि वह उस दिन ही तंयार हो जाना 
चाहिए । यह काय बहुत महत्त्वप॒रण नहीं था, श्रतः पहले वे जिस काम को हाथ में लिये हुए थे, 
उसे ही पूरा करने में लग गये। उनके सहयोगियों ने कहा--“कलक्टर साहब का प्रादेश है, 
इसलिए वही काये पहले होता चाहिए ।? खत्रीजी बिगड़ गये, और कहा--'दोनों काम तो 
कलक्टर साहब का ही है। हमें देखना है, दोनों कामों में कोन श्रधिक महत्त्वपूर्णा है।! खतन्रीजी ने 
पहले बोडं पाँव रेवेन्यू का प्रारूप हो त॑यार किया, शोर नम्न शब्दों में कलक्टर से कहा-- 
थग्राज समय हो गया है, कल आपके दूसरे झ्ादेश का पालन होगा ।” कलक्टर को मालुम था 
कि खत्रीजी दूसरे दिन काम पूरा कर देंगे। 


खत्रीजी न तो एक मिनट देर कर कार्यालय जाते थे, न कार्यालय के निर्धारित समय से एक 
मिनट देर कर घर लौटते थे। निर्धारित समय के बीच, जो भी काम उनसे लिया जा सकता था, 
वे उसे प्रपनी योग्यता के भ्रनुसार समुचित ढंग से करते थे। खत्रीजी को श्रनेक गोपनीय बातों की 
जानकारी रहती थी, जिन्हें वे कभी प्रकट नहीं करते थे। इस सम्बन्ध में एक घटना का 
उल्लेख किया जाता है। उनके कोई सम्बन्धी उन दिनों कानूनगो के पद पर थे। उन पर कई 
ग्रभियोग लगाये गये थे। कलक्टर लैविज ने उन प्रभियोगों के सम्बन्ध में स्थानीय जाँच की । 
जाँच-रिपोट के कागजात उसने खन्रीजी के जिम्मे किये। कलक्टर को जानकारी थी कि जिस 
झफसर के विएद्ध जाँच को गई थी, वह खत्रोजी का सम्बन्धी था ह्लौर उन दिनों खन्रीजी के 
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ही साथ रहता था । फिर भी, उसने इस विश्वास से उन कागजों को दिया कि खत्रीजी के द्वारा 
जाँच-रिपोट की गोपनीयता की सुरक्षा बनी रहेगी । 


खत्रीजी ओर हिन्दी 


ग्रयोध्याप्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के लिए बहुत त्याग किया था। उन्होंने खड़ी 
बोली के पद्यों के संकलन काफी खर्च करके छुपवाया था। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित कराने के 
लिए उन्होंने हस्ताक्षर-संग्रह की युक्ति भी पश्रपनाई थी। वे कवियों को हिन्दी में पद्य-रचना 
करने के लिए उत्साहित करते थे। श्रीुरुषोत्त मप्रसाद वर्मा ने 'सरस्वती”, मार्च, १६०५ ई० में, 
लिखा था कि खड़ी बोली के प्रचार के लिए खत्रीजी ने इतना द्रव्य ख्च किया कि राजा- 
महाराजा भी कम करते हैं। 'खड़ी बोली का पद्य? का प्रकाद्नन उन्होंने प्रपने रुपयों से 
किया था और उसका विना मूल्य वितरण उनके निःस्वार्थ त्याग का साक्ष्य है। “चम्पारन- 
चन्द्रिका” में खत्रीजी ने एक सूचना दी थी कि जो रामचन्द्र का पद्चबद्ध वर्णन खड़ी बोली के 
पद्य में करेगा, उसे प्रति पद्म १०) पुरस्कार दिया जायेगा । रामचरितमानस के श्रनुवाद के 
लिए भी उन्होंने यह घोषणा की थी कि जो कोई मानस का अनुवाद खड़ी बोली में करेगा, 
उसे प्रत्येक दोहे और चौपाई के लिए १) पुरस्कार वे देंगे । 

उन दिनों ईसाई मिशनरियों ने श्रपने धर्म के व्यापक प्रचार के लिए खड़ी बोली का 
सहारा लिया था। जनरल बाप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, लन्दन मिशतरी सोसाइटी, 
चर्च मिशनरी सोसाइटी, श्रमेरिकन एपिसकोपस मेयोडिस्ट श्रादि संगठन खड़ी बोली के 
माध्यम से श्रपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इन संस्थाश्रों की पुस्तकें कम मूल्य पर या निःशुल्क 
बाँटी जाती थीं। स्वामी दयानन्दजी ने भी १८७४ ई० में “सत्याथं प्रकाश? द्वारा अपने 
विचारों का प्रचार किया था। स्वामी श्रद्धाराम फिलोरी ने भी इन्हीं दिनों भ्रपना सिद्धान्त- 
ग्रन्थ 'सत्यामुतप्रवाह” लिखा था। इन सभी पुस्तकों की भाषा खड़ी बोली थी। खत्रीजी ने भी 
खड़ी बोली के प्रचार के लिए धर्म का सहारा लिया। दयानन्दजी या इसाई मिशनरियों ने 
खड़ी बोली के सहारे धमं-प्रवार किया, तो खतन्नीजी ने धर्म के सहारे खड़ी बोलो का प्रचार 
क्रिया। खत्रोजी मुजफ्फरपुर में ब्राह्मणाटोली मुहल्ले में रहते थे। उस मुहल्ले में ब्राह्मणों की 
संख्या काफी है । उन्होंने उनके बीच यह घोषणा कर दी थी कि जो पंडित अपने यजमानों के 
यहाँ खड़ी बोली में सत्यनारायण की कथा बाँचेगा, उसे वे प्रत्येक कथा-वाचन के लिए 
१०) स्वयं देगे। कथा-वाचन के बाद कयान्वाचक अपने यजमानों से खड़ी बोली में 
सत्यनारायण कथयान्वाचत का प्रमाण-पत्र लेकर अब्राते थे, ओर १०) लेकर घर वापस 
जाते थे। उन्होंने कमंकाण्ड को श्रनेक पुस्तकों का अनुवाद खड़ी बोली में कराया था श्रौर 
उन्हें निःशुल्क वितरित किया था । उन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिए संकेत-पट्टों का हिन्दीकरण 
प्राज से ७५ वर्ष पूृव ग्रारम्म किया था। वे अपने साथ रंगसाज को लिये जाते थे और श्रपने 
पैसे से श्रंगरेजी भाषा के संबेत-पट्टों का हिन्दीकरण करते थे, भ्रौर साथ-ही-साथ हिन्दी में जो 
संकेत-पट्ट थे, उनकी भ्रशुद्धियों की शुद्धि भी कराते चलते थे । 
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सन्‌ १८७० में हिन्दी स्कूलों में प्राई। हिन्दी में पुस्तकों की कमी थी। खनत्रीजी ने 
इस काम में भी हाथ बँटाया। इसके पूत कंथीब्लिपि में पुस्तकें छापी जाती थीं। इसका 
उन्‍होंने विरोध किया । उन्होंने बंगाल के लाट के पास एक स्मृति-पत्र भेजा, जिसमें यह श्रनुरोध 
किया कि नागरी-लिपि में ही पुस्तकें छापी जायं। कचहरी की भाषा भी हिन्दी हो, इसके लिए 
उन्होंने आग्दोलन किया। सन्‌ १८३७ ई० में एक कानून बना था, जिससे देशी भाषा का प्रयोग 
कचहरियों में होने लगा था। बंगालन्सरकार के मुख्य सचिव ने सदर बोड श्रॉफ रेवेन्यू को 
झरपने पत्र, संख्या ६१४, दिनांक ३० जुन, १८३३, में लिखा था--“श्रीमान्‌ गवनंर महोदय इस 
बात को स्पष्ट रूप से समभा देना चाहते हैं कि केवल यूरोपीय भ्रफसरों के आपस के पत्र- 
व्यवहार को छोड़कर जो गंगरेजी में हुआ्ना करें, प्रत्येक विभाग में सरकारी काम देशी भाषा 
में हो ।” इसी कानून के प्रनुधार बंगाल को भाषा बंगाली श्रौर उड़ीसा में उड़िया भाषा का 
प्रचार हुआ । पर, बिहार की भाषा हिन्दुस्तानी! मान ली गई। हमारे पृव॑जों को इसके 
लिए भी आन्दोलन करना पड़ा कि बिहार की भाषा हिन्दी है श्रौर हिन्दी का कचहरियों में 
प्रवेश होता चाहिए । संघर्ष करनेवाले हमारे पूव॑जों में खत्रीजी मी एक थे। खत्रीजी के एक 
सहकर्मी, बाबू जंगलीलाल, जो श्रारा के कलक्टर के पेशकार थे, पटना-प्रमण्डल के कमिश्नर के 
सामने प्रपने लेखन की त्वरा और सुपाठयता की परीक्षा देकर यह प्रमाणित कर दिया था 
कि नागरी-लिपि सभी ग्रुणों से पृूण है। इसी परीक्षा के बाद, सन्‌ १८८१ ई० में, हिन्दी का 
प्रवेश कचहरियों में हुआ । पर, एक कठिनाई थी। सरकारी कमंथारियों, भ्र्जीनवीसों श्रौर 
वकीलों द्वारा हिन्दी का व्यवहार नहीं होता था। कारण यह था कि फाश्सी भाषा श्रौर 
फारसी लिपि में उनकी शिक्षा हुई थी। पर, श्रयोध्याप्रसाद खत्री इससे घबरानेवाले न थे । 
मुजफ्फरपुर-कचहरी में उन्होंने कई दजन स्वयंसेवकों को इस काम में लगाया। उन्होंने कुछ 
ऐसे भ्रावेदन-पत्रों के हिन्दी-प्रारूप बनाये, जो साधारणत: कथहरियों में प्रयुक्त होते थे । 
बाद में आरा-तागरी-प्रचारिणी सभा तथा श्रोल्डहडम साहब की कृपा से कुछ श्रावेदन-पत्रों के 
प्रारूप हिन्दी में छपकर भी बेटे थे। 


उन दिनों हिन्दी-प्रचार के लिए संस्थाएं स्थापित होती जा रही थीं। काशी नागरी« 
प्रचारिणी सभा तथा आरा-नतागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी। काश्षी-नागरी« 
प्रचारिणी सभा से उनका सम्बन्ध पुराना था, पर उसके संचालकों से उनका कुछ मतमेद था, 
जिसके फलस्वरूप खत्रीजी उस प्रतिष्ठा से वंचित रहे, जिसके श्रधिकारी सभा की टृष्टि में भी 
वे भ्रवश्प ही माने जाते। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के भवनोत्सव के समय बाबू श्याम- 
सुन्दरदास का खत्रीजी के प्रति अ्रच्छा रुख नहीं रहा | ग्रुलेरीजी ने सन्‌ १९०५ ई० में एक 
लेख लिखा था, जो जयपुर से निकलनेवाली एक पत्रिका में प्रकाशित हुप्रा था। उसमें इस 
घटना का उल्लेख है। बाबू श्यामसुग्दरदास एक बार काश्ी-नागरी-्प्रचारिणी सभा के लिए 
चन्दा करने मुजफ्फरपुर श्राये थे। खत्रीजी से शिष्टाचार के नाते भी वे नहीं मिले । फिर भी, 
खत्रीजी ने, बाबू साहब जिस काम के लिए श्राये थे, उस काम मे परोक्ष रूप से मदद को। 
खत्रीजी ने मुजफ्फरपुर में इसी प्रकार की एक सभा, 'हिन्दी-प्रचारिणी सभा” स्थापित की । 
इस सभा ने नागरी और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में पर्यात्त योग दिया। खन्नीजी ने प्रखिल- 
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भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की नींव भी दी थी। सन्‌ १६०२ ई० में यह सम्मेलन 
सोनपुर में हुआ था। पं० सकलनारायणा शर्मा ने बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
अध्यक्ष-पद से कहा था--“'स्वर्गीय प्रयोध्याप्रसाद खत्री ने उक्त सभा (आ्रारा-तागरौ-प्रचारिणी 
सभा ) को पचास रुपये हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अ्रधिवेशन करने कै लिए दिये थे | सन्ना ने 
प्रानयोलन भी किया, पर सफलता न मिली। फिर, बाबू साहब ( खत्रीजी ) के उद्योग से 
हरिहर-क्षेत्र में एक छोटा-मोटा सम्मेलन हुप्ना, पर श्रधिक दिनों तक नहीं चल सका श्रौर उनके 
स्वगंवासी हो जाने पर उसकी चर्चा ही बन्द हो गई ।''''““काशी-नागरी-प्रच।रिणी सभा ने 
इस प्रघन को नये सिरे से उठाया था, तथा वही भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
जन्मदात्री बनी, पर इसका श्रादि जनक मुजफ्फरपुर ही है। यह देखकर उक्त बाबू साहब 
( खत्रीजी ) की आत्मा स्व में कितनी प्रसन्न होती होगी, वह कल्पना करने में भी भ्राननन्‍्द 
होता है ।”” 

सन्‌ १८९० से १६९०० ई० तक खत्रीजी ने साहित्य से एक प्रक्नार संन्यास ही 
ले लिया था। उन्होंने खड़ी बोली श्रौर हिन्दीन्प्रचार के लिए मगीरध-प्रयत्त किया था। 
जब वे अपने परिश्रम एवं आ्राथिक व्यय से श्रपनी सफलता को तोलते थे, तब उन्हें श्रसन्तोष 
होता था। खत्रीजी साहित्य के लिए भिखारी बन गये थे । जो कुछ उनके पास था, उसका 
अधिकांश उन्होंने साहित्य-प्रचार में लुटा दिया था। परन्तु, उन्हें वह प्रतिष्ठा भी नहीं मिली थी, 
जो ग्राज देकर हम धन्य होते हैं। श्रत:, उन्होंने साहित्यिक संग्यास ले लिया । इस संन्यास की 
प्रवधि में उन्होंने साहित्यिक कार्य तो नहीं किया, पर साहित्यिक गति-विधि पर ध्यान रखा । 
सन्‌ १६०१ ई० में, जब सरस्वती” में बाव श्याममुन्दर दास ने हिन्दी-माषा का इतिहास लिखना 
आरम्भ किया, तब खत्रीजी फिर साहित्य के मंदान में ग्रा डटे । उनके पुनरागमन पर बाबू 
दयामसुन्दर दास ने उन्हें बधाई दी थी श्रोर श्रीधर पाठक ने श्रपने १५ फरवरी, १६०१ ई० 
एक पत्र में लिखा था--आापको कोई नहीं भूला था, पर हिन्दी को इतने दिनों तक कंसे 
भूले रहे । हपष॑ है कि हिन्दी के प्रेम ने श्राप के चित्त में पुन: स्थान पाया । 


खत्रीजी की इच्छा थी कि हिन्दी-प्रचार के लिए तीन मासिक पत्रिकाएं निकाली जायें। 
२६ फरवरी, १६०१ को इस सम्बन्ध में उन्होंने बाबू श्यामसुन्दर दास को एक पत्र भेजा था, 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका इरादा एक नहीं, तीन पत्र निकालने का था-- खड़ी हिन्दी”, 
'अदालती हिन्दी” और “तिरहुत” । बताया जाता है कि तिरहुत श्रौर खड़ी-हिन्दी के लिए 
उन्होंने 'डेक्नरेशन” भी ले लिया था। परन्तु, वे यह योजना, कार्य-रूप में परिणत कर ही 
रहे थे कि उनका देहान्त हो गया । वे हिन्दी का इतिहास भी लिखना चाहते थे, पर इसका 
प्रारंभ भी वे न कर पाए। 


खत्रीजी का व्यक्तित्व-विश्लेषण 


संसार-प्रसिद्ध साहित्यकार वेल्स ने विश्व के महामानवों के सम्बन्ध में लिखने का 
एक बार निश्चय किया था ॥ उसने प्रपने लिए महामानव के सम्बन्ध में एक धारणा 
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बना ली थी । उसकी धारणा थी कि हम उसे ही महामानव की संज्ञा देंगे, जिसकी कृति का 
प्रधिक प्रभाव, श्रधिक लोगों पर श्रधिक समय तक पड़े। उसी पृवव॑-निश्चित धारणाप्नों को लेकर 
उसने विश्व-इतिहास का मश्यन किया था। बाद में चलकर वही धारणा महामानव की 
कसौटी बन गई। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के सोलहवें श्रध्याय में देवी सम्पत्ति का जिक्र 
करते हुए कहा है---““निडरपन, छुद्ध सात्तविक वृत्ति, ज्ञानयोग में व्यवस्था, दान, तप, यज्ञ, 
स्वाध्याय, सरलता, भ्रहिसा, सत्य, भ्रक्रोष, त्याग, शान्ति, उदारता, सभी प्राणियों में दया, 
तृष्णा न रखना, श्रनुचित काम में लज्जा, गम्भीरता, तेज, क्षमा, घेयं, शुद्धता, द्रोह न 
करना श्रौर भ्रहुंकार का श्रभाव--ये देवी सम्पत्तिवाले पुरुषों में ग्रण होते हैं ।!” जब इन 
दोनों कप्तौटियों पर खत्रीजी को कसते हैं, तब वे खरे उतरते हैं। 


श्रयोध्याप्रसाद खत्री अनुकूल परिस्थिति में न तो श्रधिक प्रसन्न होते थे श्रौर न 
प्रतिकूल परिस्थिति से वे घबड़ाते थे। खड़ी बोली का श्रान्दोलन जब उन्होंने भश्रारम्ध किया, 
तब उनका काफो विरोध हुप्रा । विरोध की गति काफी तीव्र थी। उनके सहयोगियों में 
घबराहट शभ्रा गई। उनके प्रबल सहयोगी श्रीमहेश नारायण ने उनसे आग्रह किया था कि 
खड़ी बोली का दूसरा माग प्रकाशित नहीं किया जाय। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि 
खड़ी बोली के विरोध में जो विपाक्त वायु-मण्डल तैयार हो गया है, उसे शान्त हो जाने दें, 
इसके बाद ही खड़ी बोली का दूसरा भाग प्रकाशित किपा जाय। पर, खनत्रीजी क्‍या 
माननेवाले थे। उन्होंने श्रपने सहयोगी युद्धविक्रम माहक से कहा था--“/विरोध से काम में 
प्रगति श्राती है। विरोधियों के विरोध से हमें घबराना नहीं चाहिए ४” उनकी धारणा थी कि 
दूसरे उनके सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं, उसे न सुनें श्रोर न उस पर विचार करें। 
अपने उहेश्य के लिए हमें क्या करना है--यही हमारा विचार-विषय हो । 


प्रयोध्याप्रसाद खत्री सत्य के पारखी थे। सत्य के पारखी कट्ठु श्रालोचक होते हैं । 
सत्य श्रप्रिय लगता है। पर, बाद में वही ठोक भी होता है। बड़े-से-बड़े लोगों की वे मुंह पर 
प्रालोचना करते थे। श्रपने श्रौर पराये सभी की एक दृष्टि से आलोचना करते थे। उनकी 
आलोचनात्मक प्रवृत्ति के कारण लोग उनसे दूर भागते थे। वे लोगों के बीच रहना उतना 
पसन्द नहीं करते थे । वे समभते थे कि जितना ही ये लोगों के बीच रहेंगे, उतना ही उनकी 
कमजोरियों को वे देखेंगे। भ्रतः, उनसे वे दूरही रहना चाहते थे। ग्राचाय॑ महावीरप्रसाद 
ट्ववेदी ने मां, १९०५ ई० को सरस्वतो में लिखा था--“बाबू प्रयोध्य|प्रसाद खन्री जिसे स्वयं 
सत्य समभते थे, उसे दूसरों के लिए अ्प्रिय होने पर भी कह डालते थे। उनकी श्रालोचना से 
घर-बाहर का कोई आ्रादमी नहीं बचता था?! उनकी इस प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए 
द्विविदीजी ने लिखा था--“प्राप ( खत्रीजी ) लोगों की खानगी बचिट्टियों तक को छाप- 
छापकर उनकी गलतियाँ बतलाते थे।” खजत्रीजी ने वेष-भूषा, बोलन्चाल, झ्राहार-विहार, 
भ्राचार-विचा र, लिखनेन्पढ़ने, चलने-फरने सभी के लिए शझ्ादर्श बना लिये थे। उनकी कसौटी 
पर जो खरे नहीं उतरते थे, वे चाहे उनके भपने ही बयों न हों, उनकी झ्रालोचना वे श्रवद्य 
करते थे। उन्होंने केवल पं० प्रम्बिकादत्त व्यास, पं० प्रतापनारायण मिश्र भौर 
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राधाचरण गोस्वामी का हो विरोध नहीं किया; अपने समर्थक बावू द्यामसुरुदर दास, 
महावी रप़्साद द्विवेदी, श्रीधर पाठक श्रोर महेशनारायण तक की भी श्रालोचना की । 

किन्तु खत्रीजी श्रालोचकरनमात्र नहीं थे, वे ग्रुणग्राहक भी थे। वे श्रतिथ्रि-सत्कार 
करने में भी श्रपता सानी नहीं रखते थे । उनके समय में मुजफ्फरपुर में जो कोई भी साहित्यकार 
या सन्‍त थझ्राया, वह छोटा हो या बड़ा, वे उसका हुदय से सत्कार करते थे। एक बार 
पंडित श्रीधर पाठक, जो प्राबकारी विभाग के प्रधिकारी थे, अपने सरकारी काय के सम्बन्ध में 
मुजफ्फरपुर पधारे हुए थे। उनका खत्रीजी ने राजाड्रों के लिए भी दुलंभ सम्मान 
किया था। यह उचित भी था। यदि पं० श्रीधर पाठक खड़ी बोलीन्काव्य के सम्राट थे, 
तो खत्रीजी चाणक्य के समान थे, बिनके प्रयास से ही खड़ी बोली का साम्राज्य 
स्थापित हुप्रा था । 

प्रयोध्याप्रसाद खत्री समय के बड़े पाबन्द थे। वे शभ्रगर किसी को समय देते थे, 
तो उसका पालन भी श्रवश्य करते थे। कहा जाता है कि पंडित अम्बिकादत्त व्यास ने 
एक बार श्रपने निवासनस्थान पर साहित्यकारों की एक गोष्ठी बुलवाई थी। खत्रीजी ने 
व्यासजी को यह वचन दिया था कि वे उसमें भाग लेंगे। सभा आरम्भ होने के पुव॑ बड़े 
जोर का आँधी-पानी भ्राया श्रौर मा्गं जलमग्न हो गया। व्यातजी ने सोचा, सभा में कोई 
नहीं श्रायेगा । पर उन्होंने देखा, सभा के लिए जो निर्धारित समय था, उसके पाँच मिनट 
पुत्र ही भ्रयोध्याप्रसाद खत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं। खत्रीजी को छोड़कर कोई श्रम्य व्यक्ति 
उप्तमें भाग लेने के लिए नहीं ग्राया, इसलिए बेठक न हो सकी । 

खत्रीजी समय का मूल्य जानते थे। वे एक मिनट समय भी व्यर्थ नहीं खोते थे। 
वे समय पर कचहरी जाते थे श्रोर समय पर घर वापस श्राते थे। कचहरी से लेकर क्वाह्मण॒- 
टोली मुहल्ले के मार्ग के लोगों के लिए वे घड़ी बन गये थे। उन्हें देखकर लोग समय का 
सही श्रनुमान कर लेते थे। कचहरी से लौटने के बाद वे हिन्दी की चर्चा में लग जाते थे । 
उनके जो मित्र उनसे मिलने के लिए ग्राते थे, उनसे पहले वे हिन्दी के सम्बन्ध में ही 
बातें करते थे । 

खत्रीजी की इन विशेषतागत्रों पर हम विचार करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि 
एक साधारण मध्यवित्त परिवार का व्यक्ति त्याग, तप एवं साधना के श्राधार पर महापरुष 
बन सका था। खत्रीजी किसी के कन्घे पर बैठकर नहीं, श्रपने कम से बड़े हुए थे। ऐसा 
लगता है कि खत्रनीजी ने देवी शक्ति लेकर श्रौर किसी द॑वी प्रेरणा से हिग्दी का निर्माण 
एवं विक्रास किया था । 

--उमाशंकर 


खही बोली के प्रवत्त क स्व० खत्रीनी 


कुछ लम्बा-सा, पर दुबला-पतला शरीर, लम्बी नाक, बढ़ी-बड़ी प्रोजपूर्ण श्राँखें कुछ 
धंसी हुईं; बिड़चिड़ा स्वभाव, जल्दी-जल्दी बोलने की श्रादत, कुछ तुतलाहट की ध्वनि, 
बातन्ब्ात में नुक्ताचोनी करने की प्रवृत्ति-- 

साधारण पहनावा, भ्रस्त-व्यस्त कपड़े, श्रधिकतर पर में स्‍लीपर, कभी-कभी जूते, पर 
कचहरी जाते समय शमला, भ्रवकन और उसपर चोंगा । 

यह चित्र है सरस्वती के वर-पुत्र श्रयोध्याप्रसाद खत्री का, जिसने हिन्दी में 


खड़ी बोनी” की धारा बहाकर स्थापित क्रिया उसके तट पर श्लनेक्त तीर्थों को,--'साकेत”, 
'पंचवटी” श्रादि ! 
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सन्‌ १८५७ भारत के इतिहास में प्रपना एक श्रलग स्थान रखता है ॥ देश में विद्रोह की 
झाग उसी साल भड़की थी। देद्य को स्वतंत्र करने का ब्रत शूरमाग्रों ने उसी साल लिया था 
भोर उसी साल जन्म लिया खड़ी बोली का प्रवत्तंक श्रयोध्याप्रसाद खतन्री ने, विद्रोह की श्राग लिये, 
भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से, हिन्दी-ककविता को एक नई दिल्ला देने के लिए । 

खत्रीजी लड़कपन से क्रोधी स्वभाव के थे। मध्यवित्तवाले परिवार में दो भाइयों के 
बीच उनका जन्म हुम्ना था । घरवालों ने उनके पढ़ने-लिखने का यथासाध्य प्रबन्ध कर दिया था। 
पर, लगन तो थी हिन्दी के लिए, यद्यपि फारसी, उदूं श्रीर श्रंगरेजी का भी श्रभ्यास 
कराया गया । जितना प्रेम उन्होंने हिन्दी सीखने की श्रोर दिखलाया भ्रोौर जितनी जल्दी 
उन्होंने हिन्दी पढ़ी, उसे देखकर सभी को भ्राश्चयं हुमा । 

खत्रीजी को आ्रारम्म से हो कविता पढ़ने का शोक था | वे त्रजभाषा की कविताश्रों को 
पढ़ते तो थे, पर उसक्री भाषा श्रोर शब्द-विन्यास पर बराबर ही सोचते रहते, उसे सरल 
बनाने पर सदा विचार करते श्रोर शुद्ध हिन्दी के प्रचार के लिए प्रथक परिश्रम करते थे । 
मिश्र-बन्धु आओ ने खत्रीजी के सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होंने यावजीवन खड़ी बोली का पद्च में 
प्रचार किया श्रोर छन्दों से वब्रजभाषा उ0 देने का प्रयज्ञ किया । 

कीन जानता था कि सुदूर मुजफ्फरपुर नगर का एक साधारण ग्रुवक हिश्दी-भाषा में 
क्रान्ति! ला देगा, जो "क्रान्ति? हिन्दी को नवीनता देगी भौर देगी प्रोत्साहन वक्तमान हिन्दी के 
महाकाव्यों के रबयिताश्रों को । 

खत्रीजी द्वारा लाई गई “क्रान्तिः अक्षरशः सफल हुई। हिन्दी-भाषा भोर राष्ट्र को 
९राष्ट्रटवि! मिला, महाकाव्य मिले भौर खड़ो बोली कौ धारा “मन्दाकिनी” जैसी छुआ श्रोर 


३१७ खड़ी बोली के प्रवत्तक स्व० खम्नीज़ी 


पवित्र हुई श्रौर श्राज उसी के पुनीत तट पर बंठकर हजणारों-लाखों नर-नारी भगवती भारती की 
प्रच॑ता में संलग्न हैं । 

“हिमालय” भी अपनी गाथा श्राज खड़ी बोली में ही सुन रहा है । 
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खत्रीजी ने सोचा था कि भ्रध्यापक का पद संभालकर वे हिन्दी की श्रधिक सेवा कर 
सकेंगे, श्रत: उनकी नियुक्ति एक अ्रध्यापक के पद पर हुई ॥ पर, जिस काम के लिए उन्होंने 
नौकरी की थी, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । उन्होंने उक्त पद से त्यागपत्र दिया भ्रोर 
स्थानीय कलबटरी में एक किरानी के पद पर नियुक्त हुण। पीछे वे मुजफ्फरपुर के कलक्टर के 
पेशकार हुए । 

श्रपनता काम करने में पूरे चौकस--समय पर कचहरी जाना और श्ञाना; सुबह-शाम-- 
बहुत रात बीते तक नगर में हिन्दी का भ्रलख जगाना; हिन्दी श्रीर खड़ी बोली की चर्चा-- 
यही उनकी दिनचर्या थी । 

उन दिनों कलक्टर, एस्‌० डी० श्रो० तथा श्रन्य उच्चपदाधिकारी “गोरे साहब” ही 
होते थे--फाइलो में श्रगरेजी भाषा का ही व्यवहार होता था। पर, खन्रीजी ज॑ंसे हिन्दी“ 
हिमायती के लिए तो यह धर्म-संकट था--गोरे साहबों से वे प्रयज्ञ कर हिन्दी में ही बोलते 
श्रीर यदि वे नहीं समभते, तो श्रेगरेजी में भ्रनुवाद कर बातें समभाते थे । परन्तु, उनकी सर्दंव 
यह चेष्ठा रहती थी कि 'साहब” को भी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त हो-भौर कभी-कभो किसी 
बेसुरे श्रंगरेज से तो “हिन्दी-प्रेम” के लिए उन्हें भड़प भी खानी पड़तो थी । कि्तु, इन “भड़पों' 
की तनिक भी पर्वाह न कर वे भ्रपने पथ पर चलते रहे । 
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जिन लोगों ने शमल|-प्रचकन श्र चोंगा से लैस, कभपीन्कमी चाँदी की कमानीवाले 
चश्मे को नाक पर लटकाये-खत्रीजी की इस सोम्य मूर्ति को, दमड़ी मिल्ली द्वारा निमित 
इक्क्रे पर--कुछ श्रस्तव्यस्त फाइलों को लादे, गम्भीर मुद्रा में बठे, पर ऊपर इक्के पर रखे, 
नगर की सड़कों से गुजरते देखा है, वे उसे मूल नहीं सकते । मालूम पड़ता था कि खन्नीजी 
किसी घोर बित्ता में निमभ हैं श्रोर कहीं तुफान वरपा होनेवाला है। “काजीजी दुबले वयों, 
शहर के श्रन्देशे से'--यह कहावत खत्रीजी पर श्रक्षरषः चरिताथ होती थी । 
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हिन्दी में कविता की अपनी भाषा हो--व्रजभाषा से दूर, यह लगन थी खनत्रीजी के 
हृदय में । भारती ने उन्हें बल दिया, वाणी दो भ्रौर उन्होंने 'खड़ी बोली? को एक रूप दिया । 
हिन्दी के भ्राधुनिक महाकाव्य एवं काव्य-्ग्रन्थ श्रौर कविताएं खत्रीजी की घोर तपस्या के 
फल हैं । 

खड़ी बोली के झ्राग्दोलन ने हिन्दी-संसार में एक तहलका मचा दिया था । ब्रजभाषा के 
बड़े-बड़े विद्वानों ने इसका घोर विरोध किया था। व्रजभाषा के अ्रतेक महारथियों ने खन्रीगी 
को पत्र लिखे प्लोर उनमें खड़ी बोली के प्राग्दोलन की विफलता पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया, 
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पर वह क्रान्ति-पुत्र ग्रपनी जगह से विचलित नहीं हुआ्आा श्रौर पत्र लिखनेवालों को फटकार« 
फटकारकर उनका पोल खोलने जगा। श्रन्त में लोगों ने उनके पास लिखना छोड़ दिया। 
कारण, खड़ी बोली प्रान्शोलन का प्रवत्तक सारी विध्र-बाधाश्रों को भेलता हुआ माँ सरस्वती के 
मन्दिर की शोर बढ़ता ही जा रहा था--अ्रपनी श्रविचल श्रास्था, लगन भ्रौर उत्साह के साथ । 


खत्रीजी ने 'खड़ी बोली श्रान्दोलन!ः नामक एक पुस्तिका छपवाई श्रौर उसे बिना 
मूल्य देश में वितरित किया श्रौर जब वे काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के गृह॒प्रवेशोत्सव में 
आमन्त्रित होकर काशी गये, तत्र उन्होंने उक्त पुस्तिका का खूब वितरण किया श्रौर उसको 
प्रतियाँ 'मिश्रबन्तुओरों! को भी दीं, जिसका उल्लेख मिश्रतन्धु-विनोद में भी मिलता है । 

खन्रीजी जिससे भी मिलते थे, खड़ी बोली के विषय में बातचीत करते थे, श्र 
खड़ी बोली का प्रचार उनके जीवन करा उद्देश्य था। मिश्रबन्धुओ्रों ने लिखा था--'ऐसे उत्साही 
पुरुष बहुत कम देखने में झाते हैं।” हिन्दी में व्याकरण की श्रावश्यकता का श्रनुभव कर 
खत्रीजी ने संवत्‌ १६३४ वि० में एक व्याकरणा-ग्रन्थ की भी रचना की थी। 
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खत्रीजी हिन्दी में लिखे 'अशुद्ध साइतबोर्डों को देख नहीं सकते थे। मुजफ्फरपुर नर में 
उन दिनों बिजली की रोशनी न थी, फिर भी कचहरी से लोटते समय नगर की विभिन्न सड़कों 
की दूकानों पर लगे 'साइनबो्डों” का सावधानी से निरीक्षण करते थे। 


जहाँ भी किसी श्रशुद्ध साइनबोड पर नजर पड़ जाती, तुरत इक्के से उतर पड़ते, 
दूकानदार से साइनबोडं की श्रशुद्ध हिन्दी को शुद्ध करने की प्राथंना करते और यदि उसका 
रुख प्रतिकूल होता, तो उसकी श्राज्ञा लेकर अपने खर्च से श्रपने पेंटर द्वारा शुद्ध कराकर 
उसे पुनः टंगवा देते थे । 


कलक्टर साहब के पेशकार होने के नाते कभी-कभी तो दूकानदारों के लिए-.- 
'अशुद्धि को शुद्ध करा देना!---यही कहना काफो था। खत्रीजी दूकानदारों को साइनबोड्ड को 
न केवल गलतियाँ ही बता देते थे, पर स्वयं अपने हाथों से लिखकर क्या छुद्ध-हप होगा--दे 
देते थे। उनकी श्राँखें बराबर सचेष्ट रहती थीं श्रौर प्रशुद्धि शुद्ध हुई या नहीं, इसको 
खबर लेती रहती थीं। मुजफ्फरपुर नगर के एक ख्यातनामा वैद्य थे--राजवंद्य पण्डित 
द्रव्येश्व रनाथजी, जो खत्रीजी के एक गअन्तरज्भ मित्र थे। खत्रीजी उनके यहाँ श्रक्सर जाते-- 
खड़ी बोली के श्रान्दोलन की चर्चा चलाते भ्ौर रात होने पर घर वापस भश्रा जाते थे । 


एक दिन की बात है कि वैद्यजी मे दमे की दवा का एक साइनबोड्ड बनवाया, जिसमें 
पेण्टर की भूल से कुछ प्रशुद्धियाँ रह गई थीं। उसी दिन संध्या समय खत्रीजी कबहरी से 
वापसी वैद्यजी के यहाँ श्राये श्रौर दो-एक सीढ़ियों पर चढ़े ही होंगे कि उनकी दृष्टि उक्त 
साइनबोड्ड पर पड़ी । फिर क्या था, खत्रीजी उल्टे पाँव सड़क पर मौजूद थे। श्राँखें लाल हो 
रही थीं । वे मुस्से में सामनेवाली सड़क पर दस डेंग प्रागे जाते भौर पुन; लौटते, उसी बोड को 
घुरते हुए। खतन्रीजी को सड़क पर चक्कर काठते हुए देखकर वैद्यजी ने कहा--'पेशकार साहब, 
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३१६ खड़ी बोली के प्रवत्तक स्व० खम्नी जी 


बया बात है ? श्राइए !! उन्होंने कहा---क्या प्राऊं, जब श्राप जैसा व्यक्ति भी हिन्दी की 
हत्या करता है । श्राप इस बोर्ड की ग्रशुद्ध हिन्दी शुद्ध कीजिए, श्रन्यथा श्राज से आपके यहाँ 
ग्राना-जाना बन्द ।” बोड्ड में लिखा था--“दम्मे कि अभ्रकसिर शअ्रच्छा दबा 7” वंच्यजी ने गलती 
महसूस की और बिगड़ती परिस्थिति को सभालने की इच्छा से बोड को पौरन ही 
उतरवा दिया । तब खतन्रीजी हॉफते हुए ऊपर प्राये शभ्रौर धम्म से एक कुर्सी पर बैठ गये। 
पर, उनके चेहरे पर हँसी की रेखा थी, मालुम पड़ता था, जैसे कोई योद्धा लड़ाई के मैदान से 
विजयी होकर आया हो । 

दूसरे दिन बोड का शुद्ध रूप था। खत्रीजीने स्वयं उसे अपने हाथों से टाँग दिया। 
इसलिए नहीं कि वेद्यनी की दवा खूब बिक्रे, पर इसलिए क्रि भ्रशुद्ध हिन्दी का प्रचार न हो । 

यह था खत्रीजी का भ्रगाध हिन्दी-प्रेम । 

खत्रीजी का स्वभाव शुरू से ही आालोचक-जंसा था। खाने-पीने, लिखने-पढ़ने श्र 
बोलचाल में भी विना आलोचना किये उन्हें शान्ति नहीं मिलती थी। उनकी इस प्रकृति को 
पं० महावी रप्रसाद हिवेदी ने “खत्रीजी की नुक्ताचीनी करने की प्रवृत्ति! कहा है। 
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पण्डित अम्बिकादत्त व्यास उन दिनों मुजफ्फरपुर जिला स्कूल में संस्कृत श्रोर हिन्दी के 
प्रध्यापक थे । व्यासजी एक घंटे में १०० इलोक बनाते थे। श्राशुकत्रि थे, अतः उन्हें 'घटिकाशतकः! 
एवं “'शतावधान! की उपाधियाँ मिली थीं। व्यासजी ने मुजफ्फरपुर से हिन्दी में 'पोयूष-प्रवाह' 
नामक एक माप्तिक पत्र निकाला था। मुखपृष्ठ पर छुपा था--'पोयूप प्रवाह मासिक! । 
व्यासजी उक्त पत्र का एक अंक लेकर खतन्नीजो के पास उनको सम्मति के लिए आये । 
खत्रीजी ने अश्रंक हाथ में लेते ही कहा--+में श्रशुद्ध श्रंक पर अपनी सम्मति नहीं देता ।” व्यासजी, 
हिन्दी के प्रक्राण्ड विद्वान थे, पर बात उनकी समभ में नहीं श्राई। खन्नीजी ने चिड़चिड़ाते 
हुए स्वर में कहा--'पोयूष का भी कहीं प्रवाह हुम्ना है मोर वह भी मासिक ?” व्यासजी 
हँसने लगे प्रौर उन्होंने शुद्ध किया--“पोयूष-प्रवाह” मासिक पत्र । 

छोटी-छोटी बातों से भी हिन्दी का कितना भ्रहित हो सकता है, यह खत्रीजी समभते थे 
श्रौर उन्हें दूर करने की सतत चेष्टा करते रहते थे । 
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खत्रीजी धामिक प्रवृत्ति के श्रादमी थे, शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने शिवजी के एक 
मन्दिर की स्वयं स्थापना की थी श्रौर वह वही मन्दिर है, जिसका त्रिशूल कुछ वर्ष पहले 
हिलने लगा था भौर हजारों की संख्या में नर-तारियों ने जाकर स्वयं उसे श्राँखों देखा प्रौर 
पूजा की । अब भी उस मन्दिर का त्रिशूल कभी-कभी हिलता दिखाई पड़ता है। 

सतुप्रानी (मेष-संक्रान्ति) भोर तिल-संक्रान्ति (मकर-संक्रान्ति ) जसे पर्वो पर जो ब्राह्मण 
उनके घर आते, उनकी बड़ी प्रावभगत करते, सत्त-चूड़ा, तिलवा शौर दक्षिणा से उनका 
सत्कार करते और यदि उनके पुरोहित उक्त पर्वों परन प्रा सकते, तो वे उनके घर जाकर 
सामान दे धाते थे। पर, उनलोगों से बराबर यही प्रार्थना करते थे कि वे सत्यनारायण 
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भगवान्‌ की कथा शुद्ध हिन्दी में कहा करें ओर बम्बई से प्रकाशित 'सत्यनारायण भगवान” की 
छपी पोर्ियों के हिन्दी-प्रथ को बड़े चाव से घुद्ध कर दिया करते थे । 
यदि कथा कहते समय पथ्डितजी से भाषा की मूल हो जाती थी, तो खतन्रीजी उसे 
तत्क्षण ही शुद्ध कर देते थे । 
>< >< ०५ 
कुछ दिनों के लिए खत्रीजी ने हिन्दो-संसार से संन्यास ले लिया, पर खड़ी बोली के 
प्रान्दोलन ने श्रपना रूप पकड़ लिया था--- 
श्रीर, शायद खत्रीजी दूर से उसकी प्रगति देखना चाहते थे । 
सन्‌ १६०४ ई० में मुजफ्फरपुर में भीषण प्लेग हुआ श्र खड़ी बोली के प्रवत्तंक और 
हिन्दी-पुजारी खत्रीजी उसके शिक्रार हुए श्रोर ४ जनवरी (१६०५ ई० ) को उन्होंने श्रपना 
नश्वर शरीर त्याग किया । 
भद )< »< 


खत्रीजी की मृत्यु से हिन्दी-संसार को गहरा धक्का लगा। समवेदना श्रोर सहानुभूति के 
श्रनेक पत्र उनके पुत्र जयनारायण!प्रसाद खत्री के पास आ्राये । पं० महावीरप्रसाद 
दिवेरी ने 'सरस्वतो” में शोक-पुचकर सम्पादकीय टिप्पणी लिखी और मिश्रबन्धुश्नों ने लिखा-- 
“बत्रीजो के प्रकाल स्वगंवास से खड़ीबोली के श्रान्दोलन को बड़ी हानि पहुँची । इस 
प्रान्दोलन को पूर्ण बल के साथ पहले-पहल इन्होने उठाया। ग्रापने इसमें इतना उत्साह 
दिखाया कि आ्रापको देखते ही खड़ी बोली की याद थ्रा जाती है ।”! 


-शारदाप्रसाद भण्डारी 


0 
१, ५ ७ 


४ हट 


परिषद्‌ के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
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